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हिन्दी संरकरणके बारेमें 

गुजरातीम “मदकंज ? के दो संस्करण निकल चुके हैँ। अब तीसरा 
संस्करण निकालनेका समय आ पहुँचा है । दूसरा संस्करण पहलेकी नकद 
ही था । तीसरे संस्करणमें मूछ विषय कायम रखनेका निम्नव किया 
है | सिर्फ़ दो पूर्तियाँ निकाठ ढाली हैं और “शल्नक्रिया” पर केक 
नओ,ी पूर्ति लिखी है | यह हिन्दी अबुवाद गुजरातीके तीसरे निर्धारित 
संस्करणका है । 

राजरोगकी परिचर्यामें वां हुओ, “ आद्वार-विहार्योग ! अनिवार्य 
ग्रतीत हुआ दे । झुसमें झत्नक्रियाका जेक भद्दत्तका तत्त बढ गया है। 
आुसके बारेमें नओ पूर्तिम थोढेमें लिखा दे | झस पूर्तिको भी भेरे 
मित्र ढॉ० जीवराज महेता देख चुके हैं । 

बम्बभी, मथुरादास च्रिकमजी 
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पुस्तकके विषयर्मे 


जद मुझे राजरोग आनी क्षयकी विछक्षण बीमारी छंगी और 
जिस बौमारीके सिलसिलेमें ओअेक अर्से तक पंचगनी रहना पड़ा, तो वहाँ 
रहते हुओ राजरोयक्रे अनेक रोगियोंसे जान-पहचान हुओ और जिस रोग 
पर लिखी गओ॥ पुस्तकें सी पद़नेकी मिलीं । जिस परसे मनमे यह 
विचार आया कि आस विपयका सासान्य ओर झुपयोगी ज्ञान सरहू 
युजरातीमं लिख डाला जाय तो अच्छा हो । पंचगनीके डे० भेस० वी० 
बकीलने मेरी औिस जिच्छाका पोषण किया और अपने पासकी क्षय- 
सम्बन्धी अनेक पुत्तकोंका झपयोग मुझे निःसंकोच सावसे करने दिया । 
जिम तरह अआुन्दोंने भेरी चड़ी मदद की ओर मेरी वाचन-लेखन-सम्बन्धी 
िनच्छाको आसानीसे त्ृप्त दोने दिया | मेरा वाचन व छेखन पंचगनीमें 
ही सन्‌ १९२८ के मध्यमें समाप्त हुआ । मेरा यह निवन्ध किसी 
युस्तकका भाषान्तर नहीं है --अपने निजके वाचन, अनुभव और 
निरीक्षणका परिणाम है । " 
पुस्तककी -हस्तलिपि तैयार होने पर मेने अपनी वीमारीके दिनोके 
मित्र और मार्यद््शक बेक्टर जीवराज महेतासे आरथना की कि वे ओक 
यार पुस्तककों देख जायेँ, झुस पर अपनी जाय दें और यदि वह छपाने 
लायक माछ्म हो, तो झुतके लिझे अस्तावना मी, लिख दें ) डॉ० महेताने 
भरी आधेना मंजूर की । निवन्ध आुन्हें पसन्द आया । ओर जब अुन्दोने 
सेसे छपवानेकी सलाद दी तो मुझे भी जिसे अक्राशित करवानेकी 
हिम्मत हुमी । पु 
ब्म्बभी, १००७-२६ भमथुरादात त्रिकमजी 


परिचय 

कहा जा सकता है कि गुजराती भापामे वैज्ञानिक विपयो पर 
जिनी-गिनी कितावें ही हैं । स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमों पर जँग्रेजीम और 
युरोपकी दूसरी भाषाओंमें आम जनताके लिभे जैसी घुन्दर पुलकें निकछो 
हैं, वैसी पुस्तकें मी हमारे यहाँ कम ही हैँ । आजते ठीक दस साल 
पहले, जब बीमारीके कारण मुझे अपना बहुतेशा वक्त आराममे विताना 
पडा था, ग्रांधीजीने मुझे सुझाया था कि में जनताके लिआ मिस तरहकी 
जानकारी ठेनेवाली कुछ पुस्तिकाओं तैयार करेँ । गांधीजीकों यह देखकर 
चडा रंज हीता था कि हसारे देशमे लोग जहॉ-तहाँ थूकते हैं, नो चाहे 
खाते हैं, अपने घरका कूड़ा-करकट वाहर निकाल कर दूसरोंके ऑगनमें 
ढाल देते हैं, गॉवके वीचोंबीच घूरे वगेरा रखते है । हमारी थे निजी 
ओर सामाजिक गन्दी आदतें आ॒न्हें बहुत अखरती थीं। वे चाहते ये 
कि में लोगोके छिओ कुछ जैसा साहित्य लिखूँ जिससे नह जीवनमें 
नियमितता, खुली हवा, कसरत वगैराके फ़ायदोंका पता चछे ओर अन्‍्हें 
अच्छी रहन-सहनके कायदे माल्म हों । ढेकिन कओ काए्णोसे, और 
खासकर ग्रुजराती भाषाम आसानीसे न लिख सकनेकी अपनी कमजोरीके 
कारण, में अेस कामको हाथमे न छे सका । जि पुत्तकके लेखक 
भाओ मधुरादासजीको धन्यवाद है कि आन्होने मेरी तरह बीमार पड़ने 
पर अपने अनिवाय आरामका झंपयोग भेक अंसी अआत्तम पुस्तकफे 
लिखनेमें किया, जो गुजराती जनताका क्षयरागक्रा अच्छा परिविण 
करानेवाली है ओर आरोग्यके नियमोक्ी जानकारीसे भरी हे । 

यह देशका वड़ा दुर्देव है कि पिछले ४० सालोंमें हिन्हुस्तानके 
सभी हिंस्सोमें क्षयका बहुत ही फैलाव हुआ है.। काठियावाड़ जैसे प्रांतके 
छोटे-छोटे गौवोंमे भी, जो पहले अपनी अच्छी आवोहवाके लिल्े मशहूर 

है 


थे ओर जहाँ बड़े शहरोंके लोग हवा बदलने जाया करते ये, आज 
क्षयका बड़ा ज़ोर है । जिस तेक़ीसे यह बीमारी देशमें फैल रही है, 
अझुसके अनेक कारण हैं । खास कारणोंमें ओेक कारण हमारी दिन-व-दिन 
चढ़नेवाली ग़रीवी है | गाँवोंसे हर साल मितना अनाज बाहर चला जाता 
है कि गॉववालोके लिओे खानेको काफी नहीं रूता । जिधर देशमें ओकके 
चाद भेक जितने अकाल पडे हैँ. कि झुनकी वजहसे ढोरोंकी हालत बेहद 
खराब हो गओ है--दूध, दही और घी, जो पहले सस्ते, अच्छे ओर 
काफी मिकदारमें मिलते थे, ग़रीवोंके लछिभ्रे मी सुलम थे, आज सिर्फ 
अमीरोंकी पहुँचकी चीज़ वन गये हैं. । अस तरह पर्याप्त पौश्कि खुराकके 
अभावमें आज क्षयसे लड़नेकी छोगोंकी ताक़त कम हो गओ है ।॥ 
हमारे देशवासियोकी कभओ गन्दी आदतोंके कारण भी देश्षमें 
क्षयका जोर वढ़ रहा है; जेंसे, हमारे यहाँ छोगोंमें जहाँ-वहाँ 
थूकनेकी आदत है । क्षयके बीमारके बलग्ममें क्षयके हजारों 
कीटाणु होते हैं | जब यह वलग्रम सूख जाता है, तो जिसके 
रजकण धूलमें मिलकर हवाके साथ अआुडते हैं, और वह हवा 
आसभपासके रहनेवालोंकी सॉँसके जरिये झुनके फेफड़ोमें पहुँचती हे । 
स्यके कीटाणुओवाले ये रजकण फेफड़ेमें रह जाते हैं और बीमारी 
पैदा करत हैं । क्षयके वीमारके आसपास रहनेवाले लोगोंमें, 
जिनकी तन्‍्दुरुस्ती खास तोर पर कमज़ोर होती है, वे जल्‍दी ही 
सिस रोगके शिकार हो जाते हैं। जब कोभी आदमी क्षयरोगसे 
चीमार पड़ता है, तो झुसके परिवारमें या नज़दीकके सगे-सम्वन्धियोंमें 
भी कमी-कमी यह रोग कुछ लछोगोंको सताता है । जिसकी खास वजह 
यह है कि क्षयके चीमारके बठगमका काफी वन्दोवस्त नहीं हो पाता । 
चनवानोंकों पॉश्कि खुराककी कोओ कमी नहीं रहती, फिर भी अनेक 
चनी पखिारोंमें क्षयके बीमार पाये जाते हैँ । अिसका ओक कारण यह 
हो सकता है कि आुनके नोकरोंमें से किसीको यह रोग हुआ दो ऑर 
झुसकी जहॉ-तहें थूकनेकी आदतके कारण दूसरोंकों झुसके रोगकी छत छूय 
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गओ दो । दूसरे, अमीरोंकी रहन-सहन अरऊुतर अनियमित दोती दे, 
जिसकी वजहसे वे मिस रोगके शिकार हो जाते हैं | मसठन्‌, अुनमे 
शराव वयैरा प्रीनेकी लेते होती हैं और आिन्द्रियोकी लगाम भी दीली 
रहती है । अतः क्षयके वीमारके वलगसका जितना बन्दोवस्त किया 
जायगा, झुतना ही यह रोग फेलनेसे रुकेगा । मिसलिओे आस रोगके 
रोगीको और असके रिश्तेदारोंकी यह जान छेना चाहिये कि वलगमकों 
ठिकाने केसे छयाया जाय । भाओ मधथुरादासजीने ओेस चारेमें औिस 
पुस्तकके अन्दर कभी झुपयोगी सुझाव पेश किये हैं, जो दर आदमीके 
लिओे जानने छायक हैं । यहाँ यह लिख देना जरूरी भाछम द्वोता दै 
कि यों तो क्षयरोगक्रे कींण बहुतेरे छोगमोंके अन्दर घुस जाते हैं, 
छेकिन जहाँ तन्दुरुत्तीका ठीक-ठीक खयाल रखा जाता है और वमक़्तसर 
आराम कर लिया जाता है, वहों बहुतोंको यद्द रोग नहीं सताता । छेकिन 
जहाँ स्वास्थ्यका पूरा खयाल नहीं रखा जाता, वहाँ जिस रोगके लक्षण 
अकठ द्वोने ठगते हैं । 

पश्चिमी देशोंमें छोग क्षयरोगके वारेमें काफी जानने लगे हैं । नतीजा 
जिसका यह हुआ है कि बहें। अिस रोगकी शिकायत दिन-ब-दिन कम 
होती जा रही है । अधरुके मुल्कोंमें ओस वीमारीका मुकाबला करनेक़े 
लिओे जगह-जगह सेनेटोरियम बने हैं । बढ़ें-वडे शहरोंमे क्षयकी मिटानेवाले 
मण्डल --- भेण्टी ठधुवरक्युलोसिस छीग्ज ---क्रायम हुओ हू । ये मण्डल बहुत 
अच्छा काम करते हैँ । ये जिस रोगके सम्बन्धती जानकारी देनेवाली 
पत्रिका छपाकर झआुनका अचार करते हैँ । अगर क्षयका फोओ बीमार 
गरीब हुआ, तो ये न सिर्फ मुफ्तमें या कम खेमे झुसका जिलाज ही 
करवा देते हैँ, वल्क्ि अगर सारे परिवारमें वही ओके कमानेवाला हुआ, 
तो झुसके कुठठम्बियोंकी आर्थिक सहायता भी करते हँ । जिस सवालतसे 
कि ओेक घार अच्छा होनेके वाद बीमार फिर रोगका शिकार न दो, थे 
मण्डल अुसे अुसके लायक कोओ न कोओ घन्धा सिखा उते हैँ ओर 
आअसके लिआ आमदनीका मी कोओ ज़रिया पैदा कर ढेते हैं । अगर 
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हमारे देशमें भी असी सस्वाओं क्रायम हों और वे मिसी ढंग पर काम 
करें, तो यहाँ भी यह बीमारी जड़से खतम हो सकती- है । 

अजित बीमारीका ओलाज जितना ही जल्दी होता. है, जिसकी 
सास-सैंसालमें झुतनी ही आसानी होती है । जिस रोगको पहचाननेके 
'तरीक़े दिन-ब-दिन आसान बनते जा रहे हैं । आम तौर पर क्षयका नाम 
सुनते ही बीमारका और अुसके रिथ्तेदारोंका दिल दहल आुठंता है । लेकित 
सच तो यह है कि अगर शुरूसे मरीज़की ठीक-ठीक सार-सैंभाल की जाय, 
तो यह बीमारी असाध्य नहीं रहती । मगर, जब लापरवाहीकी वजहसे 
या दूसरे कारणोंसे रोगीकी सेवा-झश्रूषा ठीक-ठीक नहीं हो पाती, तो रोग 
जड़ जमा चेठता है ओर फिर असके पंजेसे छूटना मुश्किल हो जाता 
है । यह मर्ज जितना खत्तरनाक सिर्फ अिसीलिओ माना गया है कि 
हम समय रहते जिसका जिलाज नहीं करते । जिसके घातक होनेका यह 
अेक बढ़ा कारण है । ओस रोगका अिलाज करनेमें जितनी जल्दी की 
जायगी, झुतनी ही अिसकी भयकरता सी घटेगी । जिस पुस्तकें साभी 
मथुरादासजीने अिस वीमारीके आरम्मिक लक्षणोंका जिक्र करके कभी 
झुपयोगी सूचनाओ दी हैँ, जो आम जनताके लिओ अवश्य ही झुपयोगी 
सावित होंगी । अगर जन सूचनाओं पर अमल किया गया, तो जिस 
रोगके अनेक रोग्रियोंको स्वस्थ बनाना आसान हो जायगा । 

जिस पुस्तकर्म लेखकने यह बताया है कि रोगके लक्षण श्रकट 
होनेके आद रोगीको क्या-क्या करना चाहिये ओर कैसी खबरदारी रखनी 
चाहिये । लेखकने यह भी कहा है कि शारीरिक श्रमकी तरह मानसिक 
श्रमसे भी रोगीको कष्ट होता है | आस तौर पर छोगोको मानसिक 
श्रमसे होनेवाले नुकसानका बहुत कम्र खयाल रहता है । 

अिपके सिंवा, पुस्तकर्में यह मी बताया है कि आज नयेसे नये 
तरीकोंसे जिस बीमारीका जिलाज करनेवाले सेनेटोरियम कह्ां-कहाँ हैं । 
पुस्तकमें जिनके सम्वन्धर्म जो जानकारी दी गओ है, वह मी रोगियोकि 
लिओे बहुत अपयोगी साबित होगी । 


हि. 


भाभी अधुरादासनीने जिस घुत्तकक्के लिखनेनें बहुत ही मेहनत की 
है । झुन्दोंने मिस वीमारीकी चर्चा करनवाली परुत्तकोका अव्ययन तो 
किया ही है, लेकिन जिसके सिवा, क्षयरोगक्रे रोगियों और डॉक्टरसि 
भी अन्दोंने अिस विषयकी वहुतेरी झुपयोगी जानकारी श्राप्त की है । 
मिस सारी सामग्रीके अछावा अपने निजी अनुभवका बढ अच्छे ढगते 
आुपयोग करके चार सालकी अनिवार्य विश्रान्तिके फलस्वरूप जिस पुस्तकको 
तैयार कर ऑन्दोंने गुजरातकी जो सेवा की है, झुसके लिज्रे गुजरातको 
आओुनका आमार मानना चाहिये । 

वम्बओ, ज्ञीवराज़ नारायण मद्देता 
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ओद्देश्य 

प्रकृतिका नियम तो थह माल्म होता है कि मनुष्य अपने 
जीवनका आरम्भ नीरोग दशामे करे । पेंदा होते ही तन्दुरुस्तीका खबाल 
रखनेकी जिम्मेदारी मन॒ुष्यक्रे सिर आ पढ़ती हे । जित काममे मनुष्य 
जिस हद तक असफर रहता है, अुसी हद तक वह बीमारीका शिकार 
बनता है । दूसरे शब्दोम, सब तरहके रोगोकी पूरी-पूरी रुकावव्मे ही 
तन्दुरुस्तीकी हिफाजत होती है । छेकिन अनगिनत आदमी खसे हे, जी 
कभी तरहकी अपनी ओर पराओ मजवृरियोके कारण जिस आदर 
स्थितिसे वचित रद जाते हैं । 

शरीरम जो अनेक रोग वार-बार पेढटा हाते है, झुनमे राजरोग या 
क्षयरोग सबसे निराछा हे । ग्रह रोग बहुत पुराने जमानेसे दुनियाद्री समय 
जनताके पीछे पड़ा है आर आज सी जिसका वढा जार है । 

राजरोग मनुष्यके तन, मन ओर श्रनक्ना भोपण करनेवाला आर 
अक लम्बे अर्से तक द्विलमे आशा-निराणाकी लहरें पैदा कर आदमीको 
थकानेवाला रोग सावित हुआ हे । अभिसका नाम सुनते ही छोगोऱी 
अखिोके सामने ठेंपिरा छा जाता है । 

लेकिन टरअसल हालत मृगजलकी तरह अकदम निराशाजनक नहीं 
है । आयुर्वेद या वेबकर्मे असा कोओ रामबाण व विन्तामणि झुगाय 
नहीं है, जा जिस रागफी मिठा सके । फिर भी जिसका रोगी हमेशा 
अभागा ही नहीं माना गय्रा है, न यह रोग सदा सबके लिआ जमदूत 
ही सावित हुआ है 4 कुछ सास हालतोम जिस विचित्र व्याधिषी 
ज्वालासे छटकर फिरसे जिन्दरगीकी नभी रोशनी ठेखनेका भोका मिलता 


| 
चल 
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है: सब्कुज 
है । कओ आदमी जिस बीमारी पर विजय पाकर फिर दुनियामें अपना 
काम-बन्धा करते नज़र आते हैं । 

क्षयके झिलाजमे दवाका- झुपयोग बहुत ही कम, नाम-मान्रको 
ही, होता है; असछ चीज “आहार-विहार ! की योजना है । बीमारको 
अपने लिओ ओअेक नओ ओर हिंतकारी दिनचर्या बना लेनी पड़ती है । 
वीमारीसे छुटकारा पानेके लिओ स्वावलम्बनकी जितनी जरूरत जिस रोगमे 
है, अतनी दूसरे किसी रोगमे शायद ही हो । 

चूँकि अस बीमारीमें ओलाजकी सफलताका सारा दारोमदार रोगीकी 
भनोद्त्ति ओर अब्नत्ति पर रहता है, झिसलिझे रोगीको रोगके स्वस्पसे 
अनजान रखनेमें अुसका नुकसान ही है । जव क्षयके सम्वन्ध्मं कोभी 
शंका न रह जाय ओर रोगका ठीकसे निदान हो जाय, तो रोगीको 
बडी सावधानीकें साथ ओसकी सूचना दें देनी चाहिये । चूँकि कुछ 
हालतोमे अिस रोगका सफल जिलाज हो सकता है, जिसलिभे रोगीको 
रोगके स्वरुपका ज्ञान कराते समय वास्तविक सान्त्वना भी दी जा सकती 
है; और अगर कमी रोगके समाचारसे झुसे आघात भी पहुँचता है, तो 
वह वहुत-कुछ क्षणिक ही होता है । जीवनमें जबरदस्त सदमा पहुँचाने- 
वाली कओ घटनाओं घट जाती हैं; कुछ समयके लिओे वे मनको मथ 
डालती हेँ ओर फिर याददाइ्तका अक विषय बनकर मनके किसी कोनेमें 
चुपचाप पड़ी रती हूँ । चोट हमेशा ताजी नहीं रूती । जो रोगी 
अपनी सच्ची हालतकों जानकर झुसे सह नहीं सकता, झुसे अपेरेमें रख- 
कर भी क्षयसे वचा लेना मुमकिन नहीं होता । यह बहुत ज़रूरी है कि 
रोगीको अपने रोगका भान हो और झुससे बचनेके तरीकोंका ठीक ज्ञान 
हो । विना भिसके रोगीके जीवन-अवाहमें आओ हुओ रुकावट दूर 
नहीं होती ! | 

जिस वारेम फाझुलरकी वात ध्यानमें रखने लायक है: 

“४ मृख (आदमी ) फेफड़ोंके क्षयस्ते कमी भी झुक्‍्त नहीं होता । 
साहित्य, विज्ञान या कन्के वारेमें वह भले .ही मूर्ख न हो, आुसके 


चेतनरज और क्षय छ्‌ 


रोगकी विकृति केसी सी अवस्थाम क्यों न हो, अबबा रोगफे समी 
लक्षण चाहें जैसे क्यों न हों, अगर वह अपना हित नहीं समझता है, 
तो झुसका नाश निश्चित है । छेकिंन अयर रोगी यह जान छे कि 
झुसका सारा भविष्य संकटठमें है और फिरसे नीरोग होनेके लिभे वह 
हर तरहका त्याग करे, तो तन्दुरुस्त होनेकी संभावना न रहते हुओ मी, 
झुसके छिभे आगा रहती है।?? 
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जब सूरजकी किरण किसी छोटे छेठकी राह घरमे आती है, तो 
कसी-कसी झुनके आजेलेम अनगिनत रजकण अझुडते नजर आते हैं । 
थे रजकण सिर्फ अुसी जगह नहीं द्वोते, वल्कि सारा वातावरण मिनसे 
भरा रहता है | चूँकि ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, मिसल्भि आम 
तौर पर दिखाओ नहीं पडते और न स्पर् द्वारा ही जाने जाते हैं । ये 
रजकण जड़ अर्थात्‌ निर्जीव होंते हैं । असे ओर जिनसे भी बहुत ही 
सूक्ष्म --- जितने सूक्ष्म कि बिना खुर्देबीन या सृक्ष्मद्शक यंत्रके साली औसो 
नजर न आनेवाले--भिन्न-भिन्न प्रकारकके अनगिनत सजीव चतनरज स्रष्टिम 
मीजूद हैं । भप्रेनीम ये “वेक्टेरिया ? कहलाते है । थे जमीन, हवा 
ओर पानीमे हर जगह कम या ज्यादा तादादम फैछे रते है, ये 
आटमीके शरीर पर आर अुसके शरीरके भदर भी पाये जाते ह। खश्ठिकी 
विविध वस्तुओकी अुलत्ति, स्थिति ओर रूयके लिभे ये जर्री हूँ। जिनके 
विना सश्कि बहुतेरा व्यवहार रुक सकता दे । दूधका दही बनानेमे भी 
ये सृक्ष्म चेतनरज निमित्त बनते है । 

चेतनरजके कओ ग्रकार ओेसे हं, जो सक्ष्मद्शक बन्चकी मददसे 


मा 


पहचाने गये हेँ। झुनमे कुछ ही का सम्बन्ध मनुष्यक्ती देह पेंदा होनेवाले 
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रुगोंके साथ पाया जाता है । जिस रजसे रोग पेंदा होते हैं, वह जितनी 
प्रवछ नहीं होती कि हमेशा सव शरीरोमें रोग पैदा कर सके । 

जिस राज्यका अवध अच्छा होता है, झुसमे राज्यके अधिकारियोंकी 
जानकारीके बिना वाहरका कोओ व्यक्ति आ ही नहीं सकता । अगर कोओी 
आ भी घुसे, तो अुसे अपने कब्जेमें रखनेका पूरा वन्दोवस्त वहाँ रहता 
ही है; आर अगर कोओ लुक-छिपकर रह भी जाय, तो वह राज्यके 
तेजसे जितना चोधिया जाता है कि कोओ गडवड नहीं मचाता ओर 
अपने आप अपनी कमजोरी जान जाता हैं । मनुष्यक्रे शरीरकी रचना 
भी अँसी ही है । शरीर किसी सी तरहके विजातीय द्र॒व्यकों अेक क्षणके 
लिभे भी वरदात्त नहीं करता । अेक छोटा-सा कौँठा या कंकर भी कहीं 
चुभ जाता है, तो वह खटकता रहता है ओर अुसे बाहर निकालनेकी 
कोशिश फॉरन छुझू हो जाती है । चेतनरजके लिओ मी यही नियम 
लागू होता है । सॉसके साथ जानेवाली हवामें मिलकर अगर कोओ 
रजकण नाककी राह सीधा शरीरमे चला जाता है, अथवा अन्न या जलके 
साथ था और किसी तरीकेसे अन्दर घुस जाता है, तो शरीरका रक्त 
ओर रस असे नष्ट कर डालते हैं । थे चेतनरज हर रोज़ भनुष्यके शरीरमे 
घुसते हैं ओर रोज शरीरके अंदर जिनका संहार होता रहता है, हा्लकि 
मनुष्यकों अेसका कोओ पता नहीं चछता । रात-दिन चलनेवाले आस 
संहारके सपाठेम यदि को चेतनरज आनेसे बच जाता हे, तो वह 
शरीरके अंदर विलकुल निवेल वनकर पड़ा रहता है । ठाजिकॉजिड, 
मेनिनजाअटिस, डिप्थेरिया, न्यूमोनिया जैसी खतरनाक वीमारियोसि सम्बन्ध 
रखनेवाले चेतनरज या कीठाणु कजियोके शरीरमें पाये जाते हैँ; फिर भी 
वे तन्दुह्त और रोगसे बिलकुल अलिप्त पाये गये हैं । 

जब तक शरीरकी जीवनी-शक्ति ( शां/9)779 ) अतिशयता, श्रम, 
सर्दी, सीछ, अपवास, भूख, अनुचित खाननयान, जख्म, चोंट और 
वातावरणमें हानेवाले आकस्मिक हेर-फर वगेराके कारणसे घटती या कमजीर 
नहीं पढती, तब तक शरीरके अन्द्र रोगोत्यादक कीठाणु न तो अवल हो 
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सकते हैं, न शरीरम अपना विस्तार बढ़ा सकते हैं और न शरीरको 
रोगयुक्त वना सकते हैँ । “यह तथ है कि क़रीब-्क्रीय हर तरह के 
चेतनरजसे ---- क्षयक्े रजते सी--अलिपत रहनेकी शक्ति मलुष्यक्रे अदर 
काफी भात्राम पाओ जाती है” (रोज ओर कार्लेस) | अगर यह अनोखी 
व्यवस्था न होती, तो चेतनरजकी संख्या और अुसकी आुलादक शक्ति 
जितनी ज्यादा हैं कि अब तक भमानव-जातिका नाश कमीसे हो 
चुका होता । 

जब कभी किसी न किसी कारणसे मनुष्यकी जीवनी-शक्ति कमजोर 
हो जाती है. और किसी खतरनाक रोगको पैदा करमेवाछा कोओ रज 
शरीरमे घुसकर बदन लगता है, तब वहां झुसका जोर बढ़ता है और 
वह बीमारी पैदा करता है। आम तोर पर बीमारी कैंदा होनेका यही क्रम 
है, छेकिन यह क्षय-रजकों छाग्रू नहीं होता । क्षयक्रे कीटणु दूसरे शोग- 
जनक कीणयणुओंके मुकाबले ओेक तरहसे कम्रजोर होते हू । झुनकी वंशरद्धि 
धीमी होती है ओर वद लगातार नहीं होती । जब वे शरीरके तंतु 
तक पहुँचते हैँ, तो अुनके ऑर तंतुओके बीच जोरकी छूडाओ ठन जाती 
है। अगर जिस छडाओम रोगके कीठाणुओका नाश नहीं होता, तो झुनके 
जिर्द-गिदू कुछ गेंढिं या ग्रन्थियों (07027225-वट्यूवर्कल्स ) बन जाती 
हैं। असी अनेक ग्थियों वनती है। वे शरीर पर होनेवाली फुंसियोके 
समान होती हैं और झुनका विकास भी फुंसियोके जैसा होता द्े। लेकिन 
आन भन्थियोका विपाक बहुत ही धीमा होता है, जिनके पकने और 
नरम पड़नेमें चहुत समय लगता है, वरसोका समय भी लग जाता है। 
कमियेके शरीरमें अिनके पकने या नरम पडनेका मोका सारी जिन्दगीम 
कमी आता ही नहीं; फलत. न जिनका जहर शरीरके अन्दर फैल पाता है, 
और न आदमी क्षयरोगसे बीमार पडता है । बहुताके शरीरम क्षयर्री प्रैथियों 
तो होती हैँ, लेकिन झुनका थोडा भी प्रभाव अुनके जीवन पर पढता 
नजर नहीं आता 

क्षय-अंधियों शरीरके अनेक हिस्सोंम पैदा होती हैँ, लेकिन खास 
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तौर पर वे फेफड़ामं बनती हैं, जिसलिओ क्षयकी चचसि विशेषकर 
फेफड़ोंका क्षय ही सूचित होता है । 

दैरीसे हो या जल्दी, क्षय-रज जमते तो आयः समीके शरीरमें हैँ, 
ओर क्षय-मथियँँ। मी वन जाती हैं; फिर भी सबके सब क्षयसे बीमार 
नहीं होते । क्षय-रजकी छूत बहुतोंको छगती है, लेकिन क्षय “रोग? बहुत 
थोड़ोंकों होता है । जहाँ 'छूत ? है, वहाँ “रोग! है: सो बात नहीं 
“ छूठत ! ओर “रोग ? पर्यायवाची नहीं हैं --.- थे दो बिलकुल अलग चौज़ें 
हूं । विंगफिल्ड लिखता है: “ ध्यान रहे कि क्षयकी छूत स्वेब्यापक 
है?” और “ किसीको क्षय-रजकी छूत छूगनेका यह मतलव तो हरगिज 
नहीं होता कि वह आदमी झुसी समय क्षयसे पीड़ित मी हो । ”? 

क्षयरोगकरे सुप्नसिद्ध विशेषज्ञ ट्रढोका प्रयोग जिस सम्बन्धमें बढ़ा 
अर्थतूत्तक है । झुसने कुछ तन्दुरुस्त खरगोश जिकद्मा किये और हस्ओेक 
खरगोशमें ओेक ही किस्मकी क्षय-रज वरावर-वरावर तादाद दाखिल 
करनेके वाद झुनमें से कुछको सीलवाली, ऊँघेरी और हवा व अुजैलेसे 
रहित जगहमें बन्द किया; ओर दूसरे कुछ खरगोशोंको खुली, झुजैलेवाली, 
हवादार और बिना सीलवाली जगहमे छोड़ दिया। नतीजा यह हुआ 
कि पहली ठुकड़ीवाले खरगोश क्षयसे बीमार पडें और सभी झटपठ मर 
गये; दूसरी दुकड़ीवालॉम से कुछकों तो कुछ भी नहीं हुआ और कुछ 
पर रोगका असर नाममात्रका दिखाओ पड़ा । आस तरह झुसने यह 
सावित कर दिया कि क्षय “रोग? के झुसन्न होनेमें प्रतिकूल परिस्थितिका 
दी हाथ ज्यादा होता है । अब हम यह सोचेंगे कि किस तरहकी 
अतिकूछ परिस्थितिसे मनुष्य-जातिमें क्षयरोग बैंदा होता है ! 
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पिछले परिच्छेदम हम यह देख चुके हैँ कि क्षयरोगते सम्बन्ध 
रखनेवाले चेतनरजके कारण वहुतोंके झरीरमें आगे-पीछे क्षय-परंथियोका 
निर्माण होता है, यानी बहुतोको क्षयकी छत लगती है, लेकिन वे सब 
क्षयकी बीमारी” के शिकार नहीं होते । क्षयकी 'छूत” और क्षयक्री 
“बीमारी ” ये दो बिलकुल अलछ्य परिस्यितिके सूचक शब्द हैँ । क्रो 
कहता है कि क्षयक्री 'छत” तो आदमीकी तकदीरम छिखी ही है 
झुसकी चिन्ता करनेकी शायद ही कोओ जरूरत हो । 

किसीके शरीरमें क्षयक्रे कीटाणु कब घुसते या पैदा होते हैँ, यह 
सब कैसे होता है, अंथियों कव बनती हैं, वगेरा सवालोका जवाब देना 
लगभग असम्भव है । ये सारी क्रियाओं अनजाने हुआ करती है-- 
जिन्सानको जिनका पता नहीं चलछता। अलग-अलग दशोमे वरसोसे जिस 
बातकी कोशिश चल रही है कि छोगोको क्षयकी 'छूत! भी न छगे, 
लेकिन जैसा कि फिशवग कहता है, यह इलचल विछकुल असफल 
साबित हुओ है । जिसलिभे अब छूतकी रोकनेके वजाय रोगकों पैदा 
होनेसे रोकनेकी ओर ज्यादा ध्यान दिया जाता है । मनुष्यके शरीरमे 
अनेक तरहकी क्रियाओ पल-पलम होती रहती हैँ, लेकिन मनुष्य झुनरी 
चिन्ता शायद ही कमी करता है । जिनमें से कओ क्रिय्राओंका तो अुसे 
खयाल तक नहीं रहता । मनुष्यकी ओेकमान्र ओच्छा यही रूती है कि 
झअुसके शरीरमे कोओी बीमारी पैदा न हो । 

क्षयरजकी छूत छगनेका मतलब होता है, शरीस्के अन्दर क्षतर- 
गथियोका झुलन होना; लेकिन अथियोके रहते हुओ भी रोग पैदा नहीं 
होता । जब थे गेंठें नरम पड़ती हैं ओर अिनक्के अन्दरका जहर शरीरमभ 

हि 
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फैलता है, -तसी क्षयरोग पैदा होने लगता है । गॉठोके नरम होनेका 
मतलब है, रोगका जन्म होना । दूसरे शब्दोम, जिन कारणोंसे ये गेंठि 
नरम पढ़ती हैँ, अन्हीं कारणोसे रोग पैदा होता है और झ्ुन कारणोंको 
दूर करना ही क्षयरोगका सच्चा निवारण है । 

क्षयक्री झुलत्तिके छोटे-मोटे अनेक कारण हूँ; लेकिन झुन, सवका 
समावेश दो छाब्दोमें किया जा सकता है: “गअतिकूल परिस्थिति? । 
यहाँ अिस विपयका विचार करनेसे पहले अस वीमारीके वारेमे जो 
धारणाओं परंपरासे चली आओ हैं, झुनका विचार कर लेना ठीक होगा । 

असी तक कोओ बालक जनन्‍मसे ही क्षयी नहीं पाया गया ! 
अनुभवियोंका यह खयाल भी नहीं है कि जीवनके पहले सालमे शरीरके 
अंदर क्षय-प्रथियाँ बनती हों । जैसे-जैसे आुम्र बढती जाती है, वैसे-वैसे 
अधियोंके चननेकी संभावना भी वढ़ती जाती है । ये पंथियाँ क्षयरोगीकी 
सनन्‍्तानमें आरोंके मुकावलछे जल्दी वनती हैं या नहीं, जिसके वारेम 
निश्चयपूवेक कुछ कहना कठिन है । हों, यह अच्छी तरह ठेखा गया 
है कि जब क्षयरोगवालें परिवारम किसी व्यक्तिको ओर क्षयरोंगसे अछूते 
परिवारके किसी व्यक्तिको क्षय होता है, तो अझुन दोनोंके फिरसे 
तन्दुरुस्त होने न द्ोनेकी संभावना करीब-करीब ओक-सी ही रहती है; 
व्यक्तिके पुरखोका आितिद्दास झुसमें बहुत ही कम दखल देता है | जो 
बच्चे क्षयक्रे रोगियॉँंकी ओऔलाद हैँ, अथवा जिन बच्चोके क्षयसे पीडित 
दोनेका अंदेशा है, फ्रान्समे झुनके लिझे देहाती जीवनका अवन्ध किया 
जाता है । नतीजा जिसका यह हुआ है कि आस तरह देहातमें रखे 
गये २,३०० वबालकोमे से सिर्फ़ ७ क्षयक्रे शिकार बने । जिसलिओे यह 
मान लेने पर भी कि छोंगोकी परम्परागत धारणाम थोड़ी-तहुत भी सचाओी 
है, जिसमें सनन्‍्देह नहीं कि यदि आरम्भसे ही वालककों नीरोग रखनेकी 
पूरी सावधानी बरती जाय और झुचित झ्ुपायोसे काम लिया जाय, तो 
क्षय-रोगियोकी सन्‍्तान क्षयसे बचाओ जा सकती है। यह तो स्पष्ट हे कि 
आिस संवंधमें गुरुत्वाकर्षणके नियमकी तरह, अथवा आसका आम ही पेंदा 
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होता है जिस नियमकी तरह, कोओ निरपवाद नियम श्रचलित नहीं हे । 
क्षयरोगीकी सन्तानको क्षय होना ही चाहिये, अथवा असे क्षय होनेकी विश्येप 
संभावना है, अिस विचारकों मनमें स्थान देना सी भेक तरहकी अतिशयता 
है। मजुष्यके स्थूल और सूक्ष्म तत्त्वोमें से कितने ओर कॉन-कीनसे तत्त्व, क्सि 
परिमाणमें ओर किस तरह, बीज द्वारा झुत्पन्न होनेवाली संतानमे प्रकट 
होते हैं, जिस सम्बन्धका हमारा ज्ञान अमी अधूरा है । जो तत्त्व 
परम्परागत प्रतीत द्वोते हँ, व्यक्तिके जीवनम वे सी बदले हुआ नजर 
आते हैं । रोगके परपरागत होने-न-होनेका विचार करके अन्तमे फाशुलर 
लिखता है. “ फेफडोंका क्षय आुत्न्न होनेम परपरा या विरासतका हाथ 
कहाँ तक है, जिस पर न्यायपृर्वक कुछ कहनेका यन्‍न करना निरयक 
ही है [7 

अब हम परिस्थितिका विचार करेंगे । 

परिस्थितिका विचार करनेका मतलव हे, मनुष्य समूचे जीवनका 
अवलोकन करना । सरल और नीट्रोग जीवन वितानेके लि मनुप्यका 
कुछ संयोगोंकी आवश्यकता रहती है, जिनके अभावम आओुसे कओी तरहके 
विध्वोंका सामना करना पडता है । रहनेके लिभे अन्छा झुपजाभू अदेश 
और आरामके लिओ घरकी जत्रत है; गरमी, सरटी और वर्षासे शरीरबी 
रक्षाके लिभे कपडे आवश्यक हैँ; शरीरके पीपण ओर निर्वाहके छिक 
अन्न, जल और अुपयोगी प्रदृत्तियोँ जरूरी हैं; फिर मनक्री प्रसन्नता, 
बेफिकरी, मनोनुकूल घर-गहस्थी व अनुकूल साम्राजिक जीवनकी भी 
भनुष्यको जरूरत रहती है । और अभिनमे से बहुत-कुछ आप्त करनेफे लिमे 
आअुसको पर्याप्त साधन-सम्पत्तिकी मी आवश्यकता होती है। जहों साधन- 
सामग्रीकी कमी हैं. ओर गरीबी है, वहाँ जिनमे में अनेक चीजोका 
कमोबेश अभाव रहता है और जिस सबका थोडा-बहुत असर शरीरके 
गठन पर सी पडता ही है, शरीरकी जीवनी-शक्तिका हास होता है और 
फलत. क्षयरोग जैसे रोगाके पेदा होनेकी नॉवत जाती है । गरीपीके 
कारण मन॒ष्यको कभी तरहकी ग्रतिकूल परिस्वितिम रहना पढता है, 


है 
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वह साफ हवा, पोश्कि आहार और हवा-झुजेलेवाले घर वगैराकी तंगीका 
अनुभव करता है; सामाजिक जीवनकी रचनाक्े कारण जब आसे खुलेमें 
रहनेको नहीं मिलता, तो विवश होकर घनी वत्तीके वीच रहना और 
तंग जगहमें झाम करना पड़ता है | चूँकि मनुष्य भावनाप्रधान और 
बुद्धिमान है, जिसलिओे झअसे सकारण सी और अकारण सी कओी तरहके 
इलके-भारी आघात सहन करने ओर चिन्ता दूबनेके अवसर प्राप्त होते 
रहते हे । भिन्दवीं सब कारणोंसे झुसके जीवनमें अकसर भले-बुरे अ्रकारकी 
अतिशयताको स्थान सिलता रहता है । यह परिस्थिति मनुष्यमें क्षयरोगकों 
जगानेके कारण पेदा कर देती हैं । 

क्षयरोगके पैदा होनेमेँ जो बाते अकसर निमित्तत्प बनती हैँ, 
अुनमेंसे कुछ ये हैं : छाती या सीनेकी सदोष रचना; ब्लियोंका वार-बार 
गर्भधारण करना ओर वच्चोंको जन्म देना; तन्दुरुत्तीकों मुकसान पहुँचाने- 
वाले रोजगार-धन्वे; शरावखोरी; कुकुर खौंसी. जेसी खौँसी और चेचक 
जैसे रोग, जिन्फ्ल्अनजा ओर न्यूमोनिया जैसे सरदीके रोग; कडी या 
खतरनाक चोढें; अति श्रम, अति चिन्ता, शरीर और मनका शक्तिसे 
परे और असाधारण हास; जीवनके लिझे जरूरी चीज़ोंका क्रायमी अभाव | 
“ क्षयकी अयत्तिक्रे प्रधान तत्त्वोमें लोगॉंकी आदतें, आर्थिक स्थिति ओर 
रहने व खानेका पवन्ध मुख्य है । ये सारे तत्त्व ओेक-दूसरेसे जितने 
अुल्से ओर गेँवे हुओ हैँ. कि जिनमे से हस्भेकका मदत्व अलग-अलग 
आकना कठिन है, --- आस सम्बन्धर्मं सिफे अतना हीं कह्या जा सकता 
है कि ग़रीबीके बदले खुशहाली चड़े, युद्धकी जगह जान्ति स्थापित हो 
ओर शराबखोरी रुके, तो क्षयसे होनेवाली जत्यु-संख्यामें स्पष्ट ही कमी 
देखी जा सकती है?” (वबाल्डविन ) । यह मी साफ है कि आपर जिन 
कारणोंकी चर्चा की गभी है, झुनमें से कितने किस अमाणमें खडे हों 
तो क्षय पैदा हो, अिसका गणितक्रे नियमकी तरह कोओ खास नियम 
नहीं दो सकता। जिनमें से किस कारणका मनुष्य पर कैसा असाव पड़ेगा, 
अिसपका सारा दारोमदार झुसकी जीवनी-गक्ति पर है । सबकी जीवनी- 
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शक्ति भेक-सी नहीं होती; झुस्का कोओ माप भी नहीं निकाला जा 
सकता । जिस सम्वन्धर्म जितना ही कहा जा सकता है कि जब शारीर 
और मनकी अतिदशय अश्ञान्तिके कारण शक्तिका पलडा वरावर झेँचा 
ओर अ्रतिकूल परिस्थितिका नीचा रहने लगता है, तव जिस रोगके प्रकट 
होनेकी सभावना बहुत-कुछ बढ जाती है. । 


४ 
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पिछले दो परिषच्छेदोंम हम यह देख चुके हँ कि जब क्षय-रज शरीरमे 
ग्रवेश करता है, तमी वहों क्षय-अ्धियों बनती है। छेकिन क्षय-अंधियोंके 
बनने सात्रसे क्षयरोग पेंदा नहीं होता । अविकांश मनुष्योंकी देहमे ये 
ग्रथियाँ पाथी जाती हैँ, लेकिन अनका कुनपर जीवनभर कोभी प्रभाव 
नहीं पड़ता । अतिकूल परिस्थितियोंके कारण जब शरीरकी जीवनी-शक्ति 
कम होती है, तो ये अथियों नरम पड़ जाती हैँ और अिनमें से 
निकलनेवाला विष शरीरमें फैंडने लगता है । जिसका प्रभाव शरीरकी 
गठन पर कओ तरहसे पड़ने लगता है. और तभी क्षयरोग पैदा होता हे । 

क्षयके दो प्रकार हैं : झुगप्त (3207(०-भेक्‍्यूट ) और मनन्‍्द 
(०४:०गा८-क्रॉनिक ) । झुम्म रूप कमी-कमी पाया जाता है । वह 
जितना भीपण होता है कि झुसते वचनेकी बहुत कम आशा रह जाती 
है । जब गिद्द अपने शिकार पर अचानक झपदता है, तो अकत्तर झुस 
श्िकारको संस लेनेका भी मौका नहीं मिलता -- वेचारा चटपट सतम 
हो जाता है । आत्म क्षयक्री यही तासीर है । जब वह प्रकट हंता है, 
तो झुससे पैदा होनेवाली समी क्रियाओं विनाशक होती हैँ । आम तोर 
पर रोगक़े कारण शक्तिका जितना हास होता है, झुतनी ही नमी भक्ति 
भी जाती रहती है --- तोड़-फोडके साथ अन्द्र मरम्मत भी होती रहती 
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है | क्षयक्रे झु्म रूपमें मरम्मतक्री कोओ गुंजाओश नहीं । शक्तिके 
निरन्तर हासके कारण जिस रोगके रोगीका जीवन कुछ हफ्तो या महीनोंमें 
समाप्त हो जाता है । आग्र क्षय किसे होता है. और बह किस अश्रकार 
रोका जा सकता है, जिसके विपयमें कुछ कहना सम्भव नहीं । मनुष्यका 
ज्ञान कितना ही क्यो न वंद जाय, फिर भी चहुतेरी चीजें अज्ञात ही 
रहेंगी ऑर जीवन पर होनेवाला अुनका असर भी जाना न जा सकेगा । 

झुग्न क्षयक्री तरह सन्‍्द क्षय सदा सबके लिओ घातक नहीं होता । 
अुसके निवारणका प्रयत्न किया जा सकता है और झुसमे सफछता 
पानेकी पूरी आशा रहती है । पूरी आशाके रहते हुआ भी यह रोग 
कोओ मामूली रोग नहीं है; यह ओक गंभीर रोग है,। स्वरूप अिसका 
बड़ा अटपटा है । प्रकठ होने पर भी अिसका असर झटपट मालम नहीं 
होता; यह बीमार आर डॉक्टर तकको धोखेमे रखता है । 

सरहदी सूबाके पास वसनेवाली विदेशी जातियों जिस तरह अचानक 
हमला करती है, फिर अचानक रुक जाती हैँ, और थो छोगोके 
अन्द्र निर्भयताका अंक खयाल पैदा करती हैं; ठीक वही हाल जिस 
यीमारीका है । अिसकी विक्रिया शुरू हो जानेके वाद मी वरावर चाह 
नहीं रहती । कुछ ठढेरके लिओ दिखाओ पडती है, फिर कुछ देरको बन्द 
हो जाती है। बीमार्को गफलतमे रखकर यह झुस पर हमछा करती हे । 
अिसका संचार गुप्त ओर जिसकी गति मनन्‍्द होती है, अिसलिओ बीमार 
आिसकी गंसीरताकों झठ समझ नहीं पाता | क़ोओ अनुभवी समझाता भी 
है, तो अकसर वात गले नहीं झुतरती । शुरूम, जब शक्तिका हास कुछ 
कम होता हे, तव जैसी सावधानी रखी जानी चाहियि, रखी नहीं जाती; 
आर राग पर काबू पानका जो अपूर्व और अनुकूल समय होता है, वह 
हाथते निकल जाता है । यह रोग जितना गम्मीर है, भिसको वशामें 
करनका अपाय भी आुतना ही सरहू व सादा हैं । भिसीलिअ झुपायकी 
झुपयोगिता ओर झुसकी अनिवायेता ध्यानम नहीं आती। जिन आर अैसे 
ही अन्य कारणोसे जब तक रोग सात्य स्थितिमें होता है, तव तक 
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असावधानीका बोंलवोछा रहता है !। जब वह असाध्य स्थितिमें जाने 
लगता है, तव रोगी और अझुसके रिश्तेदार रोगकी रुकावठके लिझे जी-ताड 
मेहनत करनेको कमर कसते हैं । स्पष्ट ही यह तरीका झुछठा और घातक 
है। अभिसमें पैसेका खर्च तो बहुत होता ही है, छेकिन सबसे बडी 
वात ता यह है कि अिसमे ग्राण-द्ानिकी ससावनाका पोषण होता है । 
ज्यों ही पता चले कि रोग पैदा हो गया है, आस पर विजय पानेदी 
चेष्ठकी जीवनकी दूसरी सव चेश्ाओसे अधान बना देना चाहिये। भिससे 
समय कम खर्च होता है, पैसा कम छगता है, और काफी लम्बी अुग्र 
तुक जीनेकी वहुत-कुछ संभावना रहती है । 


ण्‌ 
क्षयके लक्षण 


क्षयके दो तरहके लक्षण हैं * भेक, अंधियोंके घुछनेते फेफडोमे 
जो परिवर्तन होता है, शुसके कारण पैदा होनेवाले आन्तरिक लक्षण 
और दारीरमे प्रकठ होनेवाले दूसरे प्रकाकके --- खेंसी, वुसार वगैरा जैसे--- 
बाहरी लक्षण । जिन दो तरहके लक्षणोका समन्वय करके क्षयरोगक्ते 
होने न होनेका निणेय किया जाता है । भिन दोमें बाहरी लक्षण सास 
महत्त्वके हैं, क्योंकि क्षयरोगके जाग्रत था सुप्त होनेका निर्णय भिन्‍्हीकि 
होने न होने परसे किया जाता है । जिस रॉगीमे थे लक्षण कम 
होते हैं, अथवा ज्यादा होते हुओ भी जल्दी वह्मे आते हैँ, वह थोड़ा- 
बहुत काम-त्रेधा छुठ करनेक्ी शक्ति जल्दी पा छेता है] जब बाहरी 
लक्षण मिंट जाते हैं, रोगीकी ताकत बढ़ती जाती दे आर वह 
कामकाज करने उगता हैं, तव मी आन्तरिक छक्षण बिलकुल नष्ट 
नहीं होते । अिसकी कोओ निश्चित अवधि सी नहीं है । आमे-पीछे, 
वर्षों बाद भी, वे अच्यय हो सकते हैं, शायद नमी हों और जिन्दगी 
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भर बने रहें। भिस संबंधर्म विश्वासपूवंक कुछ कहा नहीं जा सकता । 
परन्तु जब ओक, वार नष्ट होनेके बाद बाहरी लक्षण फिर अकढठ नहीं 
होते, ताकत धनी रहती है और बढ़ती जाती है, तो वीमारको 
आन्चरिक छक्षणोंक्रे लिभे चिन्तित रहनेकी ज़्ख्रत नहीं रहती । वे अपने 
आप चींटीकी चाल्से अद्य्य होते जाते हैं । 

आन्तरिक छक्षण अनुमान द्वारा आस प्रकार जाने जाते हैं: पहले 
छाती और पीठकी जाँच की जाती है; शरीरके आन दोनो हिस्सों पर 
जगह-जगह हाथ रखकर यह देख लिया जाता है कि श्रासोच्छवासकी 
क्रियामे कहाँ-कहों विषमता माल्म होती है । अिसके बाद छाती और 
पीठ्के जुदा-जुदा हिस्सोंपर ओेक हाथकी वीचवाली तीन _जेंगुलियों जरा 
खुली-सी रखी जाती हैं ओर दूसरे हाथकी बीचवाली .ँग्ुुलीसे पहले' 
हाथकी वीचवाली झ#ँगुठलीको ठोका जाता है और जिससे जो आवाज 
पैदा होती है, वह ध्यानमें रखी जाती है । नीरोग छाती पर ठोकनेसे 
द्ोनेवाली आवाज ओक श्रकारकी होती है; ओर जब छातीमें कोओ 
खराबी पैदा द्वो रद्दी होती है या हो चुकती है, तो दूसरी तरहकी 
आवाज निकलती है; दोनोंमें फर्क होता है । पोली चीज्ञ पर अहार 
करनेसे जो आवाज पैदा होती है, ठोस चीजको ठोकनेसे अुससे बिलकुल 
भिन्न- ओेक दूसरी ही आवाज निकलती है---यह देखी-परखी वात है । 
जब किसी विक्रिया या खराबीके कारण छातीके नीचेका फेंफड़ेवाला भाग 
घना या ठस हो जाता है, तो झुसे ठोकनेसे जो आवाज निकलती है, 
वह निर्दोप या नीरोग भागवाली आवाजसे भिन्न होती है। जिस 
तरह ठोक-ठोक कर ठोस. ओर पोले भागकी जॉच कर लेनेके वाद साँध 
और अझुर्सोंस लेते समय फेफड़ोंसे जो आवाज सुनाओ पड़ती है, असका 
खयाल रखा जाता है । फेफड़ोमें साफ हवा वाहरसे अन्दर जाती है 
आर -अन्दरकी - मैली हवा वाहर निकलती है । यद्द दोहरी किया जन्मसे 
लेकर ऋत्यु तक वरावर चलती रहती है, जिससे फेफडोमे खास तरहकी 
बारीक आवाज होती रहती हे । जब फेफड़ॉकों सर्दी लगती दे, अुनमें 
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सूजन आ जाती है, या क्षय-अंधियों घुलने लगती हूँ अथवा दूसरी कोओ 
खराबी झुरू होने लगती है, तव यह आवाज बदल जाती है । डॉक्टर 
लोग ओेक नलीकी मददसे अस आवाज़को सुनते हैँ, और सुनकर जैसी 
वह होती है, अुस परसे फेफडॉकी खराबीका अन्दाज लगाते है । 

आम तौर पर छोगोंका खयाल यह है. कि क्षयक्री तीन अवस्थार्स 
(222८४) होती हैँ और अझनका निर्णय खासकर छातीमें सुनाओ 
प्डइनेवाली आवाज परसे किया जाता है । अवस्थाका यह विचार अकसर 
आदमीको अकारण ही घवराहठमे डाल ठेता है । फेफडोंकी सभी प्रंथियों 
अेक साथ अेक अवस्था नहीं होतीं और अंथियोंकी अवस्था परसे 
रोगके स्वरूपका विचार नहीं किया जा सकता । अकसर द्वाता यह है 
कि दरअसल बीमार तीसरी स्टेजमें रुता है, लेकिन अुसकी द्वालत 
पहली या दूसरी स्टेजवाले वीमारसे अच्छी रहती है और असके स्वस्थ 
होनेकी संभावना भी अधिक रहती है । वीमारके स्वस्थ होने न द्ोनेका 
आधार ग्रथियोकी अवस्था पर आुतना नहीं होता, जितना रोगीकी शारीरिक 
स्थिति पर, शुतक्री जीवनी-शक्ति पर ओर जिस बात पर होता है कि 
रोगका विष कितना और कैसा है, व फेफडोम रोगग्रस्त भागकी अपेक्षा 
रोगरहित भाग कितना है । 

क्षयके बाहरी लक्षण अनेक हैँ । वे सबके सब हरओक बीमारमे 
हमेशा ही, शुरूमे ओर जेक ही ऋ्रममे नहीं होते । किसी वीमारमें भेक, 
तो किसीमे दूसरा कोओ लक्षण मुख्य होता दै। बाकीके गाण होते है 
ओर कुछ तो श्रकठ भी नहीं होते । क्रितीकी खेंसीका जोर ज्यादा 
होता है, वो किसीको बलग़मकी शिकायत होती है, किसीका हाज्ञमा 
ज़्यादा ख़राब रहता हैं, तो किसीको सेस-आु्सोंस लेनेक्री क्रियामं तकलीफ 
ज्यादा होती है । 

वैसे, क्षय कभी रुूपोमे प्रकट होता है । लेकिन झुसका सबसे 
ज़्यादा प्रचकित रुप इारीरकों धीमे-धीमे गठाने या झुसानेका दे । 
झुरूमे आदमी वकावठका अनुभव करने लगता है। कभी-कमी रोज़मर्यका 
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मामूछी काम पूरा करनेमें पहलेसे ज़्यादा थकान माक्म होने छगती है; 
अथवा पहले जिस कामको करनेमें थकावट नहीं माल्म होती थी, अब 
झुसीकों करनेमें आदमी थकने लगता है। कसी-कसी काम करनेका दिल 
नहीं होता, जी झुवठा-आुचठा-सा रहने लगता है। कमी कुछ काम-धन्धा 
न करने पर मी अकारण ही थकावद-सी मारूम होने लगती है। 
कभी-कभी विला वजह सनमें वेचेनी-सी छा जाती है, स्वभाव बदल 
जाता हे; दिल चैठा-वैठा-सा नज़र आता है । ओिस तरह शरीर ओर 
मन पर केक अजीच-सा असर पड़ता नज़र आता है ओर यों क्षयका 
सिलसिला शुरू होता है । 
आदमी जल्दी-जल्दी थकने लगता है। अन्न-विषयक अझुसकी रुचि 
और भूख कम हो जाती है। पाचनशक्ति मंद पड़ जाती है। कलेजेमे 
जलन रहने छगती है । पेटम हवा रुक जाती है। दर्द रहने लगता है। 
कब्ज़ बगैराकी शिकायत शुरू हो जाती है । वजन आस्ते-आस्ते कम होता 
चलता है। धीमे-धीमे कमजोरी प्रकठ होने छगती है । शरीर पीछा व निस्तेज 
पड़ने छगता है। मुँह पर रक्तका संचार ओकदस बढ़ जाता है । आवाज 
वार-बार खरखरी हो झुठती है। खॉसकर या खँखारकर गला साफ करनेकी 
जरूरत रहने लगती है । थोड़ी-वचहुत खाँसी भी रहती है, वलगम गिरने 
लगता है। नाड़ीकी गति बढ़ जाती है। खूनका दवाव कम हो जाता * 
है। हाथ-परोंम जलन-सी होने लगती है. और रातमें, खासकर पिछली 
रातमें, पसीना छूठता है। कन्धोंमें और छातीमें दर्द होने लगता है । 
संस जल्दी-जल्दी फूलने लगती हे । बदनमें वारीक-सा बुखार, खासकर 
शासके समय, रहने लगता है । झिन सव चिन्होंमें से थोड़ें-चहुत रोगके 
शुरमें बीमारके अंदर पाये जाते हैं । 
कमी-कमी रोगका आरंभ सरदी या जुकामसे होता है । जिन्सानको 
वास्वार जुकाम होने लगता है, ओक चारका जुकाम मिटा न मितय कि 
फिर जुकामका हमला हो जाता हैं और अकसर हँढ़ने पर भी अुसके 
कारणका पता नहीं चलता । जिन्फ्लअन्जा, चेचक वगैरा गंसीर रोगोके 
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वाद ताकत झठसे नहीं छोठती | जिसी तरह किसी सगीन चोट्से बचनेके 
वाद भी पुरानी ताकत जल्दी नहीं आती ओर कमजोरी रहने लगती है । 

कुछमे क्षयकी पहचान प्छरिसीके रुपम होती है । फेफडो पर 
दो नाजुक पते बहुत नजदीक-नजदीक हैं। सौंस-झुर्सोस ढेते समय थे 
पते अेक दूसरी पर आती जाती रहती हैं | जब जिन पतौम सूजन 
आ जाती है, तो वे आपसमे रगड सती हैं, जिससे पसलियोंसे ओऊ 
टीस सी आठती है । अिसीको प्छरिसी कहते है । ढोंनो पतौके बीचकी 
जगहमें कभी-कमी दूपित पानी भर जाता है ओर कमी वहाँ पीव भी 
दिखाओ पडता है । सूखी प्छरिसीका कारण हमेशा क्षय ही नहीं होता, 
जुकाम या सरदी जैसे मामूली कारणसे भी वह हो जाती है। फिर भी 
ओअेक बार हो जाने पर बरसों परेशान करती है ओर कमी-कभी झुससे 
क्षय हो जाता है । आम तोर पर प्छरिसीकी गिकायत पैदा होनेके बाद 
अधिक सावधानी रखनेकी जरुरत रहती है ओर जब दृपित पानी 
पैदा हो जाता है, तब तो प्डरिसी अधिकतर क्षयजन्य ही होती है । 

मुँहसे खूनका गिरना क्षयक्रे ग्रकट होनेकी ओेक सास पहचान है । 
कभी-कभी खूनके गिरनेका कारण बेहद मेहनत माछूम होती है और 
कभी वैसा कोओ कारण हाथ नहीं आता । खून ज्यादातर क्षयक्ी वजहसे 
ही गिरता है, अिसलिओ यह जस्री है कि असके गिरनेके दूसरें-दूसरे 
कारणोंकी कल्पना करके अपने आपको धोखेम न रसा जाय । 

क्षयके प्रगट होनेका निणय करनेमे बाहरी लक्षण सबसे ज्यादा 
भहत््वके माने जाते हैं, फिर भी अकसर वाहरी और भीतरी रुक्षण 
जितने चाहियें, स्पष्ट नहीं होते, अेसलिभि निणेय भी नि.शंक रीतिसे 
नहीं हो पाता । जैसे सौको पर “ओक्‍्स-रे ? से छी गओभी फेफडोरी 
तसवीर कमी-कसी आुपयोगी सावित होती दे । शरीरके अइर जो छुछ 
रता है, वह आम तौर पर देखा नहीं जा सकता | लेडिन ठेक्स-रे जैसी 
भेक खास तरहकी किरणसे कुछ चीजें ठेखी जा सकती हैं और अआुनरी 
तसवीर ली जा सकती है । जिस तरह ओकक्‍्स-रे द्वारा ली गओ तसवीर 
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अंमगुक समय पहलेक्रे फेफड़ोकी स्थितिको वतानेके लिओे रेकेंड या नोथकी 
तरह भी झुपयोगी होती है । 

जिसके अछावा क्षयका निर्णय करनेमें कफके प्रथकक्रणकी भी मदद 
होती है । यदि कफके अंदर क्षयरजका पता चले, तो विछाशक यह 
कहा जा सकता है कि दारीरमें क्षयका संचार है; लेकिन रजके न 
मिलने मात्रसे यह नहीं कहा जा सकता कि शरीरमें क्षयका संचार 
नहीं है। जब बाहरी ओर मीतरी कक्षणोंसे क्षयकी जाग्रतिके 
विपषयमें शंका रहने लगती है, असे समय अगर कफमे रजका पता चल 
जाय, तो क्षयकी जाम्रतिके वारेमें निश्चित निर्णय करना आसान हो 
जाता है । कफमें क्षयरजक्रे रहते हुओ मी वे असे अजीब हाते हैं 
कि आसानीसे नहीं जाने जा सकते और न रोगीके वलग्रमम वे हमेशा 
होते ही हैँ । असलिओे यह तय करनेसे पहले कि क्षयरज बिलकुल 
नहीं हैं, कमी-कमी कफका वार-वार प्रथक्क्रण कराना जरूरी हो जाता है ! 

क्षयके लक्षणोमे कभी तो जितने सामान्य हैं. कि झुनके अगट 
होने पर यदि आदमी यह मान ले कि झुसे क्षय ही हो गया है, 
तो यह जान-बूझकर दुःख मोल छेने जैसी वात हो जाती है । जिसी 
तरह यदि अझुनमे से कुछ लक्षण अकारण चाल रहें और मामूली जिलाजसे 
ठुरत दूर न होने पर सी झुनकी अवगणना की जाय, तो पछतावेका 
मौका आ सकता है । आपर दिये गये लक्षण प्रकट द्दोने पर अुनके 
सच्चे कारणका निइचय करने और झअनका आलाज करानेके लिभे आस 
विपयके किसी जानकार, निसस्वाथं और अनुभवी व्यक्तिकी मदद छेनी 
चाहिये । वह बीमारसे झुसकी बीमारीका सारा वर्णन छुनकर, अुसके 
भीतरी आर बाहरी लक्षणोंकी परीक्षा करके, दोनोका समन्वय करनेके 
बाद जो निर्णय करे, झुसे मान लेनेमे हिंत है । यदि किसी कारणसे 
आअुसका निर्णय कबूछ करने छायक न छगे, अथवा आस पर पूरा विश्वास 
न जमे, तो अपनेको जो लक्षण माछ्म होते हैं झुनकी अवगणना करके 
चुपचाप बैठे रनेके बजाय दूसरे किसीकी मदद छेना और मनकी तसल्ली 
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करा लेना जरूरी है। यहां यह वात खास तौर पर याद रखनी चाहिये कि 
यों क्षय कमियोंको होता है ओर वह अपने आप मिट जाता हैं। फिर 
मी जब भेक दफा वह बाहर आ जाता है, तो झुसपर काबू पानेका 
सारा दारोमटार समय रहते झुसका ठीक-ठीक जिलाज कराने पर ही है। 
जब विला बजह बहुत ज्यादा ढिलाओ होती है, तो रोगसे टक्कर लेनेमें 
बडी कठिनाओ पेंदा हो जाती है, आस पर फतह पानेमे बहुत वक्‍त 
लगता है और खर्च भी बहुत ज्यादा करना पडता है । जिस बीमारी 
जैसी खर्चीली बीमारी शायद ही कोओ हो। कुछ दिनो या कुछ हफ्तामे 
जिसका अिलाज खतम नहीं हो जाता, मामूली कामकाज करने लायक 
और पार झुतरने छायक तबीयत तैयार करनेमें महीनों बीत जाते है 
और कभी-कमी वरसोकी ग्रिनती गिननेका मौका आ जाता है, । जिस 
बीच कमाना-धमाना सव बन्द हो जाता है, दूसरे काम-धन्घे सी छूट 
जाते हैं और ओक तरह संसारसे निदत्त हो जाना पडता है । आिस 
रोगसे बचनेके लिभे मनुष्यको राजी था नाराजीसे ही क्यों न हो, सयम- 
धर्मको अपनाना पडता है। और झुस धर्मकों सहज बनानेक्े लिझे यह 
जरुरी है कि आदमी शुरसे ही बिना ज्यादा गहदराओम झुतरे --- निरधंक 
आहापोहके चक्‍करमें फंसे --- ठीक रास्ते चलना शुरू कर दे । अजिसीमे 
अुपका हित है, शान्ति है ओर परिणाममे सुख है । 
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नक्षत्रोम धृमकेतुकी तरह रोगोमें क्षय रोग है। जो मामूली नियम 
दूसरे रोगो पर लागू होते हैं, वे क्षय पर छागू नहीं होते । न्यूमोनिया 
व ठाओिफॉंजिड बग्रेरा रोग शरीरम वेंगसे प्रकट होते हैं, झुनका समय 
और स्थिति करीब-क़रीव निश्चित-ती होती है और भेक वार मिटनेके 
वाद अकसर झुनका कोओ असर मरीज पर रह नहीं जाता । बीमार 
पहलेकी तरह ताकत बढोरकर फिर अपने काम-बन्धेमे लग जाता है 
ओर मिटे हुओ रोगकी झुसे फिससे कोओ चिन्ता नहीं रखनी 
पड़ती । क्षयक्री हाठत ठीक आसके खिलाफ़ होती है । झुसकी झुलत्ति 
अनिश्चित आर ज्यादातर मन्द होती है । पूरी तरह प्रकट होने ओर 
पहचानमें आनेसे पहले कओ वार झुसका सूक्ष्म-सा प्रभाव कुछ समयके 
लिभे नजर॒आता है ओर फिर सुप्त हो जाता है। मनमे यह शक 
तक पैदा नहीं होता कि यह सब क्षयकी वजहसे है । कभी अआुदाहरणोंमें 
क्षय जिस तरह थोड़ा-बहुत जाग्मत होकर फिर छद्त दशामें पड़ा रहता' है । 
बादमें कमी-कमी वह जिन्दगी भर सिर नहीं झुठाता या जितना जार 
नही पकडता कि तन्‍्दुरत्ती पर अुसका कांओझी असर माछ्म पड़े । मिस 
तरहका अनोखापन दूसरे किसी रोगमें शायद ही कभी नजर आये । 

आल्सी या ग्रमादी आदमीकी तरह क्षय जागता है, जागता है 
ओर फिर सो जाता है। अमादी जीव या तो जागता ही नहीं हैं, 
ओर जागता है, तो तमोगुणके नजेेमें सब कुछ झुलठ-युछठ करडालता दे 
और जो सामने आ जाता है आसको थुरी तरह रोद डालता हैँ । 
यहीं हाल क्षयका है। जब किसी तरहके लगातार अतिश्रम (5धव्यं) ) के , 
परिणाम-स्वरूप शारीरिक शक्तिका हास होता है, तो क्षय जाग झुब्ता 
है, ओर फुफकारना शुरू कर ठेता है। जब वह ओेक वार जाग्रत हो 
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जाता है, तो फिर जल्दी ही शान्त नहीं होता और शान्त होता भी 
है, तो झुसके फिरसे जाग जानेकी पूरी सम्भावना र्ती है। ओक वार 
शरीरके अन्दर मजबूतीके साथ अुसका डेरा जम जानेके वाद फिर झुसे 
अझुखाड डालना करीव-करीव असम्भव-सा है । आुचित सार-सेमालके फल- 
स्वर्य क्षयका रोगी खोया हुआ वजन ओर ताकत फिरसे पा छेता है, 
काम-धन्धेसे भी छग जाता है ओर बीमारीका भुसे सयाल तक मी 
नहीं रहता, तो भी वह क्षयके असरसे, यानी झुसकी छायासे, छठ नहीं 
सकता । भिसीलिओ क्षयके बारेमे प्रायः यही कहा जाता हे कि वह 
काबूम आ गया या दव गया ---कोओ थह नहीं कहता कि वह मिट गया 
था नावूद हो गया। मतलव अिसका यह हुआ कि रोग न बढ़ता है. 
न दीखता है, फिर भी वह शरीरसे जडमूलके साथ निकल नहीं जाता । 
बीज रुपमें वह .शरीरके अन्दर हमेशाके लिझे मौजूद रहता है ऑर 
जमीनके अन्द्र वोये हुओ बीजकी तरह अनुकूल सयोग पाने पर अुछके 
फिरसे अकुरित हो झुठनेकी पूरी सम्भावना रहती है । क्षयका अपना यह 
स्वस्म है। जिसलिओे दूसरे रोगोमें जिस तरह रुग्णावस्था ओर नीरोगा- 
वस्थाका यानी वीमारी और तन्‍दुरस्तीका भेद किया जा सकता है. 
चैसा असमे किया जा सकता। साराश यह है कि क्षय शरीसकी 
रखना था गठनका रोग है। झअुसके अ्रकठ होते ही शरीरके संगठनमे ओेक 
तरहका स्थायी परिवतन हो जाता है। रोगके प्रथम दशनके साथ शरीरमे 
जो बेहद कमजोरी आ जाती है, झसे दूर करके फिरसे शक्तिसचय 
करनेवाला क्षयरोगी जिस बातको भूछ जाता है कि क्षय कमी निर्वीज 
नहीं होता और असके कारण शरीरका संगठन हमेशाऊ़े छिझे बदल जाता 
है । नतीजा यह होता है कि वह रोगफ़ो पूरी तरू अंकुशर्में स्पनेकी 
मर्यादाको भूछ जाता है। जैसे समय अआसके फिरसे रोगक़ा शिकार होनेरी 
नौबत आ जाती है:। 

चूकि दूसरे रोगोंकी तरह क्षय विलकुछ निर्वीज नहीं हाता, भिस- 
लिखे वह वास्-वार ग्रवल या निर्वठ चनता रहता है । अआुसकी निवंलता 
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या अवलताका आधार हरेक आदमीकी अपनी जीवनी-शक्तिकी प्रवछृता 
या निवलता पर रूता है । चूँकि हक़ीक़त यही है, असलिओ क्षयके 
वीमारकी सार-सैंभालका सबसे बड़ा मुद्दा भी यही है कि झुसकी जीवनी- 
शक्तिके व्थिष हासको रोंका जाय, ओर झुसे बढ़ाने व ठिकानेकी कोशिश 
की जाय । वैसे, क्षय पर विजय पानेके लिओ तरह-तरहके जिलाज निकले 
हैं और हर साठ निकलते रहते हैं । भिसके कारणोंमें भी रोगके 
स्वरूपकी वह विचिन्रता ही ओेक मुख्य कारण मातल्म होती है । तो भी 
जिस रोगके कुछ झुपाय तो सबके लिखे अनिवार्य हैं । झुनके बिना दूसरे 
करोड़ो शुपाय बेकार हो जाते हैं । यहेँं तो हमें झुन्हीं झ्ुपायोका 
च्योरेवार विचार करना है, जो अनिवार्य और सर्वंसामान्य हैं । 


* ष्क 
क्षयकी चिकित्सा 

क्षयके स्ररूपको ध्यानमें रखते हुओ झुसकी चिकित्साका अंक ही 
लक्ष्य हो सकता है: रोगीकी शक्तिके हासका रोकना, भुसकी ताकतको 
बढ़ाना, असी परिस्थिति पैदा करना जिसमें वह टिकी रह सके ओर रोगीको 
जिस लायक वना देना कि वह फिरसे कामकाज कर सके । ताकतके वारेमे 
हरओेक रोगीके लिझे ओंक-से पैमाने पर परिणामकी आशा नहीं रखी 
जा सकती । तन्दुरुस्त लोगोंम भी शक्तिका अपना भेक तारतम्य होता 
है और क्षयके रोगियोंमें वह विशेष रुपसे पाया जाता है । रोग पैदा 
होनेसे पहले जो ताक़त रहती है, अुतनी ओर वैसी ही फिरसे पा 
लेनेकी अम्मीद तो की जा सकती है, फिर भी यह साफ है कि सब 
क्सीकी यह आशा हमेशा सफल नहीं होती । पुनः शक्ति पानेका सारा 
दारोमदार अस वात पर है कि रोगके सीतरी और बाहरी लक्षण गंभीर 
हैँ या मामृढी हैं और रोगीकी सार-सैंमालके साधन केसे हैं । कुछ 


क्षयक्री चिक्त्सि २ 


वीमारोंके लक्षण जितने असाध््य होते हैँ कि अच्छीसे अच्छी 
चिकित्साके वाद भी रोगी कामकाज करने लायक हालतमे क्वयचित्‌ है 
आ पाता है। कुछ मामछामें पेबदो जितनी सफलछता मिलती है, लेकिन कुछ 
रोगको दवाने ओर पूरी तरह अंकुशम लानेकी सफलता प्राप्त होनी है । 

क्षयक्ा अिछाज कुछ दिन था कुछ हफ्तोम पृण नहीं होता, 
झुसके लि. महीनोकी जरूत रहती है. ओर अकमर दोन्चार सालबी 
गिनती सी करनी पडती है । भिलाजक्े लिआ किसका कितनी मिय्रादकी 
जरूरत होगी, रोगक़ी परीक्षाके साथ ही अिम्तका कोभी अन्दाज नहीं 
लगाया जा सकता, न आलाजऊ़े दरमियान ही भिस बारेमें कुछ कह 
जा सकता है । अंक वात साफ तोर पर कहीं जा सकती है आर 
वह यह कि रोगीको फिरसे काम-काज करने लायक ताकत पानेमे अक् 
अनिश्चित आर लम्बे समयकी और साथनोंकी आवश्यकता रहती है । 
रोगीके लिओे आर्थिक साधनोसे भी बदकर आवश्यकता है आुचित 
मनोदशाक्री । अिस पर रोगके निवारणका जितना आवबार है, झआुतना कर 
किसी ओेक चीज पर नहीं । 

भजिलाजके दिनोँंम रोगीकी अकसर आशा-निराशाऊफे धपेदे साने 
पडते हैँ और कारण हो या न हो, अकसर अपने सहायककी नाराज्ी 
मोल लेनी पडती है । कोओ माँके अैसे भी आते हैं, जब दिलके 
समा पहुँचता है | सच्चे-झठे अनेक तरहके विचार मनकों छवरान करते 
रहते हैं | मन चिन्तासे घिर जाता है और आदमी अंक तरहकी 
झुदातीमें हव-सा जाता है । अकसर आश्ाका तार हृठ्ता नजर आता 
है । फिर भी क़रूरत अिस बातकी है कि रोगी अयलशील रहे, अचल 
और अठल रहे, सावधान और आग्रही रहे ! असे अपनी बुद्धि और 
अपने विवेकका हितकर आपयोग करते रूना चाहिय । भूतकालके 
विचारोको भूलकर, चिन्ता छोडकर, प्राप्त परिस्थितिके साथ मन पूर्वक 
समझोता करके, आसपासके दूसरे सब विचारोंको गण बनाकर ऑर जे! 
संकट आ पडा है, झुससे झटठपट मुक्त होनेके छिल्रे आवश्यक अपचाः 
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करनेमे मनको तन्‍्मय बनाकर क्षयके रोगीकों अपने छिझले अेक हितकारी 
मनोदशाका निर्माण कर लेना चाहिये । अुसके लिभे यह जरुरी है कि 
वह अपने जीवनमें सन्तुलूल या ससृताको ग्रवानता ढे । अुसकी मनोदशा 
जितनी सरक और ग्रसन्नतायुक्त रहेगी, रोगसे घिरा रहकर भी वह 
जितना “शान्त आनन्द ? ( गाधीजी ) अनुभव करेगा ओर समतावान 
बनेगा, झुतना ही वह अपने रोगसे जल्दी छुटकारा पा सकेगा । झआुसकी 
आझिच्छा हो चाहे न हो, झुसे वहुत-कुछ वरदास्त करना पड़ता है । तो 
फिर मनको समझाकर वह अपनी तबीयतको सहनशील क्यो न बना ले? 
चैसे वरदाज्त तो गधा भी वहुत-कुछ करता है, लेकिन अन्सान समझकर 
वरदाइत करता है, ओर अिसमें वड़ा फर्क पड़ जाता है! गधेकों 
अुसकी सहिष्णुताका कोओ फल नहीं मिलता, जब कि मनुष्यकी सहिष्णुता 
अुसे महान्‌ संकटसे झुवार लेती है । कलापीने” निरथेक ही यह 
केकारव नहीं किया: 
“सहन करुबुं भेय छे भेक ला'णुं ??१ 

आपर कंहा जा चुका है कि क्षयरोगकी चिकित्साका मतलूव है 
रोगीकी शक्तिके लिझे आपाय सोचना । तन्दुरुस्त हाठतमे भी आदमीकी 
ताकत हर रोज़ खर्च होती है ओर आराम व खुराक पाकर रोज-रोज 
नओ॥ी शक्ति पैदा होती है । जब जिन दोमें से किसी अकका अभाव 
रहने ऊगता है, तो तन्दुरुत्ती पर झुसका असर भी होने लगता है । 
जब तक शक्तिके व्यय और अुत्यादनमे ठीक सन्तुलन रहता है, तव तक 
तन्दुरुस्‍्ती भी अच्छी रृती है । क्षयके पैदा होनेसे पहले यह सन्तुलून 
बहुत ही अस्थिर हो जाता है । धीमे-धीमे व्ययका पछडा झुकने लगता 
है और अझुसत्तिका अपर आने छगता है। और जब यह हालत ओेकनसी 
चलती रहती है, तो रोग भी अपना असर दिखाने छगता है । चिकित्सामे 
पहली जरूरत शक्तिके सन्तुलनको फिरसे स्थापित करनेकी है, और 


# गुजरादके शक प्रसिद्ध खर्मीय कवि । 
श्गर्पात, छह्नेमें भी अेऊ त्तरदका नुख है। 
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आअुसका सेरंठ, सीधा ओर सरस झुपाय यही है कि शरीर और मनको 
सम्पूण आराम पहुँचाया जाय । झुचित आहार, छ॒द्ध हवा और प्रकाश 
घटती हुआ शक्तिको रोकने ओर टिकाये रखनेमे आुपयोगी होते हैं । 
रोगका जोर कम पडनेके वाद यथासमय क्रमिक व्यायाम करना शक्ति 
बढ़ानेका अक आअपाय हैं । जब अिस तरहका आअपचार नियमित ओर 
अमाणवद्ध होता है, तमी वह आओष्ट फल देता छै। साराश यह कि 
वीमारीके दरमियान रोगीके छिओ नियम और सयमका पालन अनिवार्य 
हैं । जिस तरह विना प्राणके शरीर नहीं टिकता, अुसी तरह मिस नियमके 
विना क्षयरोगकी चिकित्सा भी सफल नहीं होती । आस ग्रकारके ' आहार- 
विहार-योग ” को आजकलकी भापाम “ सेनेटो रियम ट्रीटमेण्ट' कहा जाता है। 

क्षयकी चिकित्साके वारेमे अमेरिकन सेनाके सर्जन जमरल बुशमेलका 
यह कथन बडा मार्मिक है: “ क्षयक्रे लिभ्र हम कोओ दवा नहीं सुझात, 
चल्कि ओअेक खास तरहकी रहन-सहन पर जार देते हैँ ।”” मानवजातिकी 
संस्कृति कुछ असी वनती आओ है कि मनुप्यको प्राय प्रकृति-विदूद्ध 
जीवन वितानेका समय आया है । झुसकी रहन-सहनमे कुछ जैसे तत्त्व घुस 
गये हैं, जो अकसर असके शरीरकी जीवनी-शक्तिको नष्ट किया करते है । 
तिस पर भी शरीर ऋृत्रिमतासे बरावर टक्कर लेता है और आरोग्य 
अेकदम दुर्लभ नहीं वन गया है । अिसमें हमें शारीरिक शक्तिवी 
अदम्यताकी ओेक झेंकी-सी होती है, लेकिन अुसकी भी ओअेक हद है । 
अतिशयताके कारण अुसका अखूट स्लोत सी खूदने लगता हैँ ओर क्षय 
जैसे रोगकी आुत्त्तिके गर्भमं यही सब रूता है । जिलाजके बाद पहलेफी 
तरह कृत्रिम जीवन वितानेक्री ताकत नहीं आती । फलत. क्षयके बीमारको 
जिच्छा या अनिच्छापूवंक ही क्‍यों न हो, झुसका लोभ छोडकर नवीन 
किन्तु वास्तविक रहनशसहन पर आना पडता है -- दूसरा कोओ चाराहदी 
नहीं रह जाता | 
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क्षयक्रे अलिजम काफी समय लगता है, साधनोकी भी जरूरत 
रहती हैं, अनुकूल वातावरण भी आवश्यक होता है, रोगीकी रहन-सहनमें 
वहुत-कुछ हेर-फेर ऑर नओ रचना करनी पडती है; जब रोगका जोर 
ज्यादा होता है, तव रोगीको प्रा-पूरा आराम लेना पड़ता है" और 
डेक्टरी मद॒दकी जरूरत वनी रहती हैं | यह सब घरमे आतसानीसे नहीं 
सथ सकता । पैंसे-अकेकी ओर दूसरी तंगीकी वजहसे घरमें रहने-सहनेकी 
सहूलियत ऑर हवा-आजेलेका श्रवन्ध ठीक-ठीक नहीं हो पाता । घरका 
वातावरण प्रइत्तिप्रधान आर तन्‍्दुरुस्त छोगाके अनुकूल होता है; रोगीको 
निदृत्तिप्रधान वातावरणकी जरूरत रहती है । घरमे तरह-तरहकी हलचरलें 
होती रहती हैं । वे रोगीके आराममें रुकावट डालती हैं । घरके तन्‍्दुरुस्त 
लोगोमें वह अकेला पड जाता है । झुसकी दिनचर्या अुनकी दिनचर्याके 
साथ मेल नहीं खाती | घरवाले जिसके सृक्ष्म रहस्यको झट समझ नहीं 
पाते, अिसलिओे जाने-अनजाने कलहके कारण पेठा हो जाते हैँ । नभी 
आदंतें डालनेका काम मुश्किल हो पड़ता है । घरकी अनेक हलचलोकी 
ओर मन खिचता है; अुनमें भाग लेनेकों जी ललचाता हैं; कभी तरहकी 
आधि-अपाधिके कारण आँखके सामने आते रहते हैँ; जिससे मनको आवश्यक 
शान्ति नहीं मिलती; नओ दिनचर्याके अनुसार चलने पर दूसरोसे मिलने 
था आन्हें ठेखनेका मौका नहीं मिलता, अतभेव झुसकी जरूरत ओर छाम 
झट गले नहीं आुतरते; अनुभवी सलाहकारकी सतत आपस्थितिका छाम 
नहीं मिलता । कुछुम्बके तन्दुरुत्त लोगो और क्षयके बीमार्की रहन-सहन 
परस्पर चहुत-कुछ भिन्न ओर विरोधी होती है। परिवारवाले अपनी भावना 
आर बुद्धिकी मठदसे अिस भिन्नता और विरोधकों कितना ही कम 

श्ट 


संस्था और घर २९ 


करनेकी कोशिश क्यो न करें, फिर भी चेवसीके कओ जैसे मौके आ 
जाते हैं, जब दोनोको सन्तुष्ट रखनेवाली परिस्थिति पंठा करना मुश्किल 
हो जाता है । ओिन्हीं सब कारणोंसे युरोप व अमेरिकाम क्षयवालक्रि 
छिक्षे सस्थाओं कायम की जाती हँ। ये सस्वा्े “सेनेटोरियम ” कहलाती 
हैं और जिनमे जिस ढगसे वीमारका जिलाज किया जाता है, 
* सनेटोरियम ट्रीउ्मेण्ट” कहलाता है । 

सैनेटोरियमका मतलव सिर्फ अितना ही नहीं है कि वहाँ अच्छी 
जगह, अच्छे मकान, रहनेकी अच्छी सहूल्ियत, अच्छी खुराक बगेरा 
बारीरके लिझे आवश्यक सभी सुविधाओंका प्रवन्ध रहता है । यह सव 
तो झुसका भेक अगमात्र है और जैसा प्रवन्ध तो ताजमहल जैसे होटलमे भी 
हो सकता है। क्षयरोगीका झअुसके भलेके लिओ आुसके अपने परिवारवालॉसे 
अलग किया जा सकता है, लेकिन झुसकी अन्तरात्माको भूखो मारकर आुसकी 
अवशगणना नहीं की जा सकती । अुसे तूफ़ानी समुद्रम अेकाकी तिरनेवालेफी तरह 
अकेला नहीं छोडा जा सकता । स्वस्थ मनुष्यकी तरह आते भी माया- 
ममताकी और प्यारकी ज़रुरत रहती है । जब रोगी रोगसे घिरा होता 
है, तव तो असे अिनकी और मी जरूरत रहती है । सच्या सेनेटोरियम 
वही है, जहाँ रोगीकों प्यार ओर मनद्वारकी गएरमी मिलती रखती है । 
संस्थाके लिझे यही प्राणस्प है । जिसके अभावम सस्यथा अशक्तों या 
वीमारोंकों घरे रखनेकी ओभेक जगह-मात्र -- पिंजरापोल --- रद जाती है । 
फाअुलर कहता है कि, “ सेंनेटोरियम सस्था नहीं, वह ओेक वातावरण 
है ।” बिना माया-ममताके वातावरण न तो पैदा हो सकता वातावरण ने तो वैंदा हा. सकता है, न 
पनप सकता है । रोगीको अपनी ममताकी छाद्रामे रखनेके लिओ तेजस्थी, 
विवेकी आर प्रभावशाली व्यक्तिकी आवश्यकता होती है। 

युरोप और अमेरिकाम क्षयके अलाजके लि नेनेटोरियम नस्वान 
काफी तादादम हू, लेकिन वहाँ क्षयक्रे वीमारोदी सम्प्या भी जितनी 
ज्यादा द्ोती है कि झुनमे से कजियोकों अपना जिलाज घर रहकर ही 
कराना पडता है। कद्दा जाता है कि अकेले अमेरिकामे हर साऊ दस लास्स 
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आदमी क्षयसे बीमार पढ़ते हूँ, जबकि सिर्फ सत्तर हजार बीमारोके छिसे 
सस्वाओमें अ्रवन्ध किया जा सकता है ( मेयसे ) । हमारे देशम भी क्षय 
फैल रहा है । लेकिन संस्थामे, यानी सेनेटोरियममें रहकर क्षयका अिछाज 
करानेकी अनुकूलता यहाँ दुलेम है । क्षयक्रे संवन्धसे सरकार वहुत-छुछ 
आुदासीन है । संस्थाओं जिनी-गिनी हैं और झुनमे भी सेंनेटोरियमके 
जिस स्थूछ अग॒का आपर वणन किया है, झुसका प्रवन्ध हमेशा ओक्सों 
और सनन्‍्तोपजनक नहीं होता । जब तक झुदाराशय और अझुदात्त व्यक्तियोकी 
दयादृष्टि क्षयरोगियोंके ओस वर्गकी ओर नहीं मुड़ती, तब तक दठेशमे 
सुन्यवस्थित, प्राणवान और सजीव संस्थाओकी कमी बनी ही रहेगी । 
अत संस्थामें रहकर क्षयका जिलाज कराना कितना ही वांछनीय क्‍यों 
न हो, तो भी आजकी दशामें कुछ जिने-गिने रोगी ही झुनसे छाभ ओुठा 
सकते हैँ । घर पर आओछाज करानेकी आवश्यकता विदेशोंमें भी कम नहीं 
है। संस्थाओंकी कमी और हमारी सारी परिस्थितिके कारण हमारे यहाँ 
जिसकी आवश्यकता अधिक ही है । 


यह तो स्पष्ट है कि जमिलाजका विचार करते समय घरकों भुझा 
देना संभव नहीं हे । अच्छी संस्याओंके रहते हुओ भी झिलाजमे समय 
अितना ज़्यादा लग जाता है कि कुछ ही बीमार देर तक संस्वाओंमें 
रह सकते हैं । आन्हें घरमें रुकर अपने झिलाजका और सावधानीके 
साथ रहन-सहन आदिका प्रवन्ध करना ही पड़ता है । अिसी प्रकार 
जब संस्थाओोमे रहकर बीमार चलने-फिरने और काम करने छायक हो 
जाता है, तो सी कुछ नियम तो झुसे जीवनसर पालने पड़ते हैं । 
जिसलिमे सस्थाके अिलाजकी अझ्ुत्तमताकों मानते हुओ भी रोगीके जीवनमें 
घरका महत्त्व कम नहीं होता । 


घर पर आओ लाज करानेमे कओ खास कठिनाओयों हैं ओर चे 
ज्यादा हूँ | पर अिसका यह मतलब नहीं कि वहूँ। जिलाज हो ही नहीं 
सकता अबवा झुसका संतोपजनक परिणाम निकल ही नहीं सकता । 


का 
प्रदेश ३१ 


अगर धघरमे “आहार-विहास्योग ? का पालन किया जाय, तो निराश 
होनेके मौके कम ही आते है ॥ 

घर पर ओअिलाज कराते समय बीमारको अपने स्नेहियो ओर 
संवन्धियोंकी अनुकूलता और सहायताकी अनिवाये आवश्यकता रहती है । 
लेकिन झअुनका सहज स्नेह ही बीमारके लिंओे अुपयोगी नहीं हा। सकता; 
झुपयोगी हाता है, मात्र विवेकयुक्त स्नेह । रोगी रोगके कारण स्वाह्थ्य 
जैसी अमूल्य बस्तुको खो देता है, झुसे घुनः प्राप्त करनेके लिझे चह 
आवश्यक है कि अझुसके निकटके स्नेही-संवन्‍्धी क्षयक्रे वारेमे सामान्य 
ज्ञान श्राप्त करके विवेकपूर्वक झुसकी सहायता करें । 


९, 
प्रदेश 

क्षय खासकर शहरी राय है । शहरोमे वह जितनी ज्यादा 
वादादमें क्यों पाया जाता है ओसके कारण स्पष्ट हें । शहरम जितना 
कृत्रिम जीवन बिताना पडता है, अुतना ओर कहीं नहीं । शहरामे शुद्ध 
ओर ख्च्छ हवा, पानी, अ्रकाश और खुराककी व रोशनीदार घरोदकी 
तंगी होती है और कभी तरहका अतिश्रम करनेके मोके ज्यादा आते 
है | वहां अच्छे साथनसंपन्न लोगोके छिझे भी अकसर आपरकी चीजे 
ग्राप्त करना मुश्किक हो जाता है । जैसी दशामे भर्यादित भोर संकुचित 
साधनवाले क्‍या करें £ वम्बभी जैसे शहरमे तो पैसे देने पर भी झ॒द्ध 
दूध या घी, खाने-पीनेकी शुद्ध चीजे, खुली हवादार और भरपूर 
रोशनीवाली जगह वगैेरा ग्राप्त करनेमे कितनी कठिनाओ होती हूं, सो 
किसीसे छिपा नहीं है.। मिसलिओे जब शहरवालोको क्षय्र हो जाता दे, 
तो झुनके लिओ ज्यादा नहीं तो कमसे कम भिलाजकी मिचाद ते तो 
शहरके बाहर रहना छाजिमी हो जाता है । 


8 मरुकुंम 


तब फ़ोरन ही सवाल यह पैदा द्ोता है कि शहर छोड़कर और 
कहाँ जाया जाय £ अगर वीमारकी माली हालतका, झुसके परिवार और 
ओर असकी घरगरिरस्तीका विचार किये बिना ओिस सवालका जवाब देना 
हो, तव तो अच्छीसे-अच्छी जगह ही ध्यानमें आती है । लेकिन ये 
बातें मामूली नहीं हैं । जगहका चुनाव करते समय जिन सब वातोंका 
खयाल न रखनेसे वीमारक्की तकलीफ बढ़ सकती है । जब जगहका 
चुनाव बीमारकी देसियतका खयाल रखकर किया जाता है, तभी अुसे 
झुस जगहसे जो थोड़ा-बहुत छाभम मिलनेवाला द्ोता है, सो मिलता 
है कैसी तो कोओी बात नहीं है कि क्षय किसी खास जगहमें ही 
होता है, और न यही सच है कि वह किसी खास शरदेशमें ही अच्छा 
होता हैः यानी क़ाबूमें आता है । क्षय पर विजय पानेमें जो सफलता 
मिलती है, अुसका आधार किसी भझेक चीज पर नहीं होता; थानी 
परिस्थितिके अनुसार कमी झिसे तो कमी अझुसे प्रधानता या गोौणता 
देनी पडती है, और जो सफलता मिलती है, वह मझिलाजके अनेक 
'अंगोके फलल्वरूप होती है । यदि ठीक-ठीक खुख-सुविधाका अवन्ध किये 
बिना बीमारकों किसी अनजान जगहम मेज दिया जाय, तो- झुस जगहके 
सव तरह अच्छी होने पर सी वीमारकों झुससे कम ही फायदा पहुँचता 
है और अकसर फ़ायठेकी जगह नुक़सान ज्यादा होता है । देवलालीसे 
पंचगनी अच्छी जगह है । लेकिन पचगनीमे रहने-सदनेकी आवश्यक 
सुधिधा न हो ओर देवलछालीमें वह भरपूर हो, तो चीमारको पंचगनीकी 
अपेक्षा देवलालीमें फ़ायदा होनेक्री संभावना ज्यादा रहती है । क्षयके 
आिलाजमें प्रदेश या स्थानकों आवश्यकतासे अधिक महत्व देनेकी जख्रत 
नहीं । रोग-निवारणमें प्रदेश कोओ चमत्कार नहीं कर सकता । पोटेब्नर 
लिखता है: “शक्षयके अिलाजके लिभे कोओ खास जगह निश्चित नहीं । 
सिलाज कहीं भी कामयाबीके साथ किया जा सकता है ।” आस 
सारे सवाल पर ग्रौर करके वह आखिरमें लिखता है: “अच्छीसे अच्छी 
जगहमे यथेच्छ भ्रमण करनेकी अपेक्षा में झुस घुरीसे बुरी जगदमें रहना 
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ज्यादा पसद कहेँगा, जहेँ सोच-समझकर, विवेकपूवंक, झिछाज हो सके । 
क्षयक्री जो आवश्यक चिकित्सा है, वह तो अच्छीसे अच्छी भर 
चुरीसे बुरी जगहमें भी अेक ही रहनेवाली है । जगह झुत्तम हो या 
अधथम, बीमारको सर्वत्न नीचे लिखी बातोंकी जस्रत तो रहेगी ही: 
आराम, खुली ओर ताजी हवामे रहना, पुश्किरक खुराक ओर समय 
आने पर व्यायाम या कसरत । ये चीजें हर जगह मिल सकती हैं । 
अगर रागी आम तौर पर बेचे या अच्छे माने जानेवाले प्रदेशोम 
जाकर अपना अलाज नहीं करा सकता, तो सिफे जिसीलिओे अुसे 
पमिराश होनेकी जरा सी जरूरत नहीं है । मिलाजके लिभे अच्छी 
जगह जानेको फिल्लवग तो भेक तरहका वभव या विलास ही समझता है। 
मतलव यह कि जैसे जीवनके लिझे बेमव या विछास आवश्यक 
नहीं होता और न वह सबको सुलभ ही होता है, वैसे ही शुत्तम 
अदेशभ रहना क्षयकी चिकित्साका कोओ आवश्यक अग नहीं । बीमारको 
किसी खास भ्रदेशके अभावसे दुखी होनेकी जरूरत नहीं, अुसके लि 
संगदस्तीका सामना करनेमे कोओ फायदा नहीं, न अपनी देतियतसे 
ज़्यादा ख करनेकी कोंओ जरूरत है । श्रदेशके पीछे पागल होकर 
जहाँ-तहों न भटकनेसे जो रकम बचेगी, वह रोगीकों शुसके आलाजमे 
दूसरे प्रकारसे खूब काम आयेगी | ?? 

जिसका मतलब यह तो नहीं हो सकता कि स्थान या प्रढेशका 
अभाव शरीर पर बिछकुछ पडता ही नहीं, अथवा सब जगहोका प्रभाव 
भेकर्सों होता है। जिस प्रदेशस हृवाकी गरमी कुछ ही घटती-बदती है, 
जहाँ हवामे नमी कम ओर सर्‌दी ज्यादा रहती है, जहें हवादी चाल 
धीमी होती है, जिस जगहकी हवा कुछ मिलाकर धरीरको मीठी आर 
मनकी आह्ादक माद्स होती है, जिसमें शक नहीं कि वह अक अेँचे 
दर्जका प्रदेश है । छेकिन आरामबी तरह वह जितना अनिवायें. नहीं 
कि झुसके बिना क्षयका जझिलाज ही न दो सके, था कि वह बेकार हो 
जाय और आअुमका कोओ सतोपजनक परिणाम न निकले । 
मन 
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अदेशको जख्रतसे ज्यादा महत्त्व ठनेमें अेके और खास वबुराभीको 
भी भूलना न चाहिये | दुनियामें अँसे स्थान विरले ही हैं, जहाँ वारहों 
महीने ओक-सी हवा रहती हो । हमारे देशमें भी किसी प्रान्तमें गरमी 
कम होती है, तो किसीमे जाडेका जोर कम होता है और कहीं 
वारिश मामूली होती है। झैसे प्रान्त या अठेश अगुली पर गिने जाने 
लायक ही हो सकते हैं, जहाँ तीनों ऋतुओं सॉम्य हो। अगर हम 
प्रदेशके महत्त्वको बहुत ज्यादा बढ़ा ढेते हैं, तो हमे ऋतु-परिवर्तेनके साथ 
भ्रदेश-पखिर्तन भी करना पडता है, क्योकि अओिलाज तो महीनो और 
कमी-कमी ओेक या अेकसी अधिक बरस तक चलता है। यह तरीका 
सबके लिखे साध्य नहीं हैं; अिससे बीमारकी परेणानी बढ़ती है। खास 
तौर पर असके आरामको धक्का पहुँचता हे ओर बेमतलवकी नओऔी-नभी 
आुपाधियोंके वद जानेका डर रहता है । 

जैसा कि अपर कहा गया है, आछाजके लिझे कुछ अभिनी-गिनी 
चीजें ही अनिवाय हैँ। कोशिश हमारी यह होनी चाहिये कि हरेक 
बीमारको वे मिलें । झुपयोगी होते हुओ मी जो चीजें गेरकरूरी-सी हैं, झुनमें 
से बीमारकी आर्थिक, सामाजिक ओर कोौइम्बिक स्थितिके अनुसार जितनी 
सुलम हों, अुतनी जिष्ट हैं । 
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चिकित्साकी सफलता या विफलताका आधार अिस थबान पर नहीं 
कि क्षयरोगी किस्त प्रदेशम रहता हे, वल्कि जिस वात पर है कि वह 
जहों रहता है, वहाँ किस तरह रता है! पचगनी जैसे आम्दा पहाड़ पर 
रहनेवाला बीमार सी अगर मनसाना वरत और मनमाना खायेगीये, तो 
आुसके तन्दुरुस्त होनेकी आशा कम रहती दे | लेकिन ठेवलाली जेसी जगइमे 
अथवा आते भी घटिया किसी जगहमे---वम्बऔऊके कॉदीवली जैसे 
झुपनगरमे --- रहकर भी अगर बीमार नियमका पालन करता है और अक 
नियत दिनचर्या पर चलता है, तो झुसके अच्छे होनेड़ी प्री आशा 
रहती, है । 

आराम भिलाजकी जान है। क्षय जैसे चीकट रोगको वश्मे लानेके 
लिओ आरामसे भी अधिक मोहक और आकर्षक भिलाज हर साल सामने 
आंत हैं और हर साल गायब हो जाते हैं । क्षत्रक्री सफर चिकित्साक्े 
रुपमें दुनियाकें सामने कभी चीजे रखी जाती है, जैसे साने-पीनेफी 
दवाओं, भाषके रूपमे और सुओक्ते जरिये लेनेकी दवा और तरह-तरहके 
चिराग्रोंकी सेंक वग्रेर | छेकिन अिनम से अेक भी चीज अब तक अैसी 
नहीं निकली, जो क्षयके अलाजमें आरामकी गरज सार सके, अथवा 
असी परिस्थिति पेदा कर सके, जिससे आरामकी ज़रूरत न रह जाय । 
आरासका सहारा लेकर अनेक क्षयरागी अपने घर वापस आये है ओर 
आते हैं । लेकिन जो लोग आअूबकर या आरामके महत््वको कम मानकर 
अथवा झुसे घटिया ढगका जिलाज समझ कर आुसका त्याग करते हैँ, या 
आराम' नहीं करते और अच्छा होनेके छिओ आरामके सिवा दूसरे भिलाजोडी 
आशा लगाकर बैठते है, अुनमें से विरले ही पार लगते हैं । 

ड्ट्ण 


इ६ मस्कुंन 

तन्दुरुत्त आदमी सी दिनभरके कामके बाद थकता है, लेकिन 
आअुसकी थकावट झुस कामको छोड दूसरे काममें छग जाने या सो लेनेसे 
अकसर आतर जाती है, ओर ओक निश्चित कामको लगातार ढेर तक करते 
रहनेसे जो थकावट या झुकताहट पैदा होती है, वह कुछ देरके छिझे 
झुस कामसे हट जाने पर कम हो जाती है । तन्दुरुस्त लोगोंके लिखे 
, कासकी अदला-बदली थकान मिटानेमें वहुत-कुछ कामयाव होती है । 
लेकिन क्षयके बीमारके लिआ कामका हेर-फेर या कामसे छुट्टी काफी नहीं 
होती । अपना रोजमर्राका चाह काम करते रहनेमें या मनवहलावके लिअ 
कुछ देरका दूसरे काममें लग जानेमें ताकत तो ओक-सी ही खर्च होती 
है । सुबहसे शाम तक रोजगार-धन्धा चलानेमें ताकत घटती है । 
शामके वक्‍त घूमने जाने या खेल-कृदमे शामिल होनेसे भी शक्तिका 
हास होता है । जिन कामोंसे ताकत कम होती है, क्षयके वीमारके 
लिझे वे काम मना हैं । , 

क्षयका बीमार यानी अेक बेहद थका हुआ आदमी । अगर कुर्मेको 
पानीसे लवालव रखनेवाला कोओ सोता सूखने छंगे, तो जिस तरह 
कुरमका पानी सपाठेसे, कम हो जाता है, झआुसी तरह क्षयकी वजहसे 
रोगवाले अंगके मूल तंतुओंका ही नाश होने छगता है, जिससे शरीरकी 
शक्ति अनेक रुपोंमं कम होती जाती है । क्षयके बीमारकी थकावट 
आपरी नहीं, असाधारण या गेंर-मामूली होती है । असाधारण थकान 
झुतारनेके लिओे. आराम भी असाधारण होना चाहिये । 

पञ्ञ-पक्षियोंकों जब चोट लगती है, तो वे आराम करते हैं, खास- 
कर चोट खाये हुे भागको आराम देते हैँ ओर खुली जगहम छेटकर 
अपने जख्मको झक्ाते या अच्छा करते हं । शरीरके किसी हिस्सेकी हड्डीके 
सरकने था छूटवने पर आदमी मी अपने झुस हिस्सेको आराम पहुँचाता 
है। जब शरीरबी सन्धियाँ ता जोड जकड जाते हैँ, तो आराम 
करनेसे अुनकी जकड जल्दी छूठती है । जब शरीरके किसी हिस्सेमें 
सृजन आ जाती है, तो झुस हिस्सेका हिलना-डुलना बन्द कर देनेसे 


आराम डे 


सूजन जत्दी कम होती आर झआुतर जाती है । जो नियम गरीरके आृपरी 
हिस्सोंकी चोट वंगराके लिओे है, वही भरीरके भीतरी अवबर्बोफ़ों भी 
लागू होता है | निमोनियाम फेफडोक्के अदर सृजन आ जाती है, जिसे 
झुतारनेके लिओ बीमारकों वरावर लिया रखते हैँ । ठाओिफॉजिडमें ऑतोके 
अन्दर जो जख्म पढ जाते हैँ, आन्हें उक्नेके लिभे पूरा आराम करनेको 
कहा जाता हैं | क्षयम फेफडोंकी सूजन होती दे। क्षय-प्रन्वियों आस्ते- 
आस्ते घुलती और पकती है । झुनके अन्दरका जहर सारे शरीरमें फैउता 
है और शरीर सूखने लगता दे । फेफडोकी जितना ही आराम मिल्ता 
है, विपका वेग अुतना ही कम होता है और शरीरका शोपण भी झकता 
है. । जरुरत पडने पर शरीरके दूसरे अवयवोको तो कुछ समय लिजे 
निर्यमी भी रखा जा सकता है, लेकिन फेफडह़ोका सेंस-झुर्सोेस लेनेसे 
बिलकुल रोका नहीं जा सकता । अगर रोका जाय तो आदमी फौरन 
मर जाय । फिर जी अगर- शरीरको ज्यादा हलचल न करने दी जाय, 
तो फेफडोंका काम बहुत हलका हो जाता है. और आने ज्यादा आराम 
मिलता है । नींदम शरीरकी शक्तिका हास कम और मरम्मत ज्यादा 
होती है । अगर कुम्भकर्णक्री तरह क्षयक्रा वीमार छगातार छ. महीने सो 
सके, तो रोगको लेकर सोने पर सी जागने पर वह नीरोग नजर आयेगा। 
लेकिन यह तो कल्पनाकी दुनिया हो सकता है । सचमुचकी दुनियाम तो 
सोने और जागनेकी वारी बैंधी रती है। अगर राोगीफो हर रोज गईरी 
और बिना सपनावाली नींद मिलता करे, तो झुसका फल भी ओुसे जल्र 
मिलेगा। जागनेकी हालतमें आदमीको चलने-फिरन या खड़े होनेमें जो मदनत 
पडती है, बठे रहनेगें अुतनी मेहनत नहीं पड़ती । पेरोकों लटकाकर 
चेठनेकी अपेक्षा अन्‍्हें समेटकर और सहारेसे बेठनेमें मेहनत झुसमे भी 
कमर पडती है और पूरी तरह फैलकर सोनेस आअरीरडी कमसे कम 
ताकत सर्च होती है । 

जब तक रोगक्ने विषका प्रभाव माल्म द्वाता हो, रोगीका दिन-रात 
बिछाने पर ही रहना चाहिये--ओर कोओ चाग नहीं । बिना अिनसक्ले 


३८ | मरुकुंज ड 
न तो दर्द या झा कम हो सकता है, न मिठ सकता है, न रोगके 
विपकी गति मनन्‍्द हों सकती है,- न बन्द हो सकती है, और न 
फिरसे अुठनेजैठने, चलने-फिर्ने या कामकाज करनेकी ताक़त आ 
सकती है । ; 

बिछोनेमे भी बीमार जिस ढंगसे लेटा रहेगा, झुसीके अनुसार झुसे कम 
या ज्यादा आराम मिलेगा । सबसे ज्यादा आराम तो तब मिलता है; 
जब शरीरकों फैछाकर आदमी अपने अंग-अगकों विलकुछ ढीला छोड़कर 
सोता है । बिछोनेम 'बिना किसी चीजके सहारे बेठना ठीक 'नहीं; तकियेके 
सहारे भी बहुत देर तक बेठना मुनासिव नहीं, छोट लगाना भी झुचित 
नहीं । अससे थकान पैदा होती है और आरामका जो फल मिलना 
चाहिये, झुसके 'मिलंनेमें रुकावट पैदा होती है । आरामके लिखे 
कमानीदार या झआुसी ढंगके 'दूसरे ढीछे पलंग वगेरा निकम्मे हैं । जब 
विछोना बहुत सख्त, बहुत मुलायम या बंहुंत ढीला होता है, तो ठीक- 
ठीक ' आराम नहीं मिलता ओर करवट बदलते वक्‍त या किसी कामसे 
बेंठ्ते वक्‍ते बीमारका थकान-सी माल्म होती है ! 

मनुष्यके पास सिर्फ शरीर ही नहीं है; मनन करनेवाला मन भी 
झुसके पास है । विछोनेमें पड़ें-पर्डें शरीरको पूरा-पूरा आराम पहुँचाते 
हुओ भी अगर चंचछ मन मनसाना भठकता रहे, खुख-दुःखके विचार 
करता रहे, रज और अदासीमें डूबा रहे, खुशी और नाराजी पैदा करता रहे, 
रोगके वारेमें कभ तरहके खयाल आपजाता रहे, आओ हुओ* मुसीबत 
पर रोता रहे, चिन्तासे घुलता रहे ओर बाखार जैसी हालत पैदा करता 
रहे कि जिससे सास लेनेमें रकावट हो, तो साफ है कि आरामका 
असर कम होगा । शरीर और मन दोनों ओक-दूसरे पर असर करते हैं। 
दोनोंको बराबर आराम मिलना चाहिये । मन जितना ही बेफिक और 
खुश रहेगा, झुतना ही फायदा होगा । जिसमें अति होनेका कोओ डर 
नहीं । सनको आद्योगरहित रखनेकी आदत डाल लेनेसे रोग पर विजय 
पानेका भागे सर हो जाता है; झिससे रोगके वादका जीवन भी खिला 


आराम श्रे९ 


हुआ रहता है, और समय-सम्रय पर जो विकट परिस्थितियों पैदा होती 
हैं, अुनमे विना धवराये धीरजसे काम लेनेकी आदत बनती है । 

शस्या पर पड कर आराम लेनेवाला धीमार अगर अपनी जवानकों 
चशमे नहीं रखता और वकवास किया करता है, तो अससे भी आरामका 
असर कम होता दे । बोलनेमे फेफडोकों खास तर पर मेहनत पड़ती 
है, ओर आरास करनेमे फेफड़ोको आराम पहुँचानेकी बात ही मुख्य 
है । बहुत बोलने और बात-वात पर हँसनेके साथ फेफडोको आराम 
यहुँचानेकी अच्छा रखता सूरजके बिना अुसकी रोशनीची आशा रखनेके 
समान है । रोगीको अपने हितके लिझे मितभाषपी बनना चाहिये । 

आरामका असर तुरन्त होता है--वह प्रत्यक्ष है । अुसकी वजहसे 
कमजोरीका बढ़ना रुकता है, वजन बदता है, बुखार आतरने लगता है, 
नाड्ीकी गति कम द्वोती है, भूख खुलती है, रोगके लक्ष्ण दबते और 
दिखने बन्द होते. हैं और फछतः शरीर धीरे-धीरे फिर काम करने 
रूायक़ वनता है । आरामका यह परिणाम कोओ आश्वयंकी वात नहीं 
है। यह सोचना या शक करना फ़िजूछ है कि सिर्फ पडे रहनेसे क्षयके 
चीमारको भूख न लगेगी या अुसकी ताकत घटेगी और झुसके अग 
शिथिल हो जायेंगे । रोगकी खराबियों जहरके कारण पदा द्वोती हैं । 
रोगीमें कमजोरी या भूखकी कमी और रुचिका अभाव बगेरा आदामके 
कारण नहीं, रोगकी मीपणताके कारण पेदा होते हैँ । मेहनत करनेसे 
रोग बढ़ता है और झुसमे खतरनाक खरावियों पेदा हो जाती हू । 
दूसरी हालतोमे हाजमा सुधारने ओर शरीरको मजबूत बनानेके लिखे 
ओहनत-मशक्कतका अपयोग है। छेकिन जब क्षय जोर पर होता है, तब 
अ्रम विपका काम करता है । यह तो हर कोओ समझ सकता है कि 
दारीरको मज़बुत बनानेके मामूली नियम क्षयवालेक्रे कामऊे नहीं दवोते । 
जब रोगी अपनी यथा अपने मित्रो ओर रिव्तेदाराकी आराम-विराधी मीजो 
था तरंगोके वश होकर आरामसे मुँह मोड छेता है, तो वह अयने 
हाथों अपना बेहद नुकसान कर लेता है । 
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. आराम सचमुच किस हद तक किया जाय, जिसका विशेष वर्णन 
ज्वर और व्यायामवाले अध्यायमें किया जायगा । यहाँ सिर्फ यही कह 
देना काफी होगा कि जब क्षयका बुखार, नाडीकी रफ्तार और दशरीरका 
हदसे ज्यादा शोषण वशमे आ जाता है, या दूर हो जाता है, तो 
आस्त-आस्ते आराम कम करके व्यायाम शुरू किया जा सकता है | 
फेफड़ोंकी भीतरी हालतके पूरी तरह झुधरने तक सम्पूर्ण आराम करनेकी 
जिच्छा कुल मिलाकर ओअेक गलत ओर अन्‍्तमें नुकसाज़ पहुँचानेवाली चीज 
है । फफडोंकी भीतरी हालतको -विलकुल अच्छी बनानेके लिओ ज्यादा 
नहीं, तो कमसे कम तीन-चार साहू शब्यावश रहनेकी जरूरत है, ओर 
यह भ्रेक जानी हुओ वात है कि अँसा करनेमे अनेक कठिनाओयों हैं । 
जिस रास्ते जानेसे रोगीके फेफड़े बिलकुल अच्छे हों चाहे न हों, ओक 
काम जरूर होता है, और वह यह कि रोगीका शरीर ओर झुसका मन 
जीवनमें रस लेने और काम करने लायक नहीं रह जाता । झुस दशामें 
रोगी रूखे-सूखे स्वभावका, कमजोर, निस्तेज ओर पश्ु-सा वन जाता है + 
चिकित्साका हेतु केवल सॉस-आर्सोस चाढू रखना नहीं होता ! हस्भेक: 
आदमी जीवनमें किसी न किसी तरहकी दिलचस्पी रखता हे, रखना चाहता 
है । झुसकी अपनी कोओ खास निश्चित या अनिश्चित धारणा होती है॥$ 
आिसलिओे जब आदमी बीमार पड़ता है, तो वह फिरसे तन्दुरुस्त होनेकी 
कोशिश करना चाहता है । झुतूली तौर पर अिलाजसे बहुत-कुछ फायदा 
हो सकनेकी झुम्मीद रहती हे, लेकिन हरभेक रोगीका अलग-अलग विचार 
करना पडता है; और जिस रोगीके लिआ जो चीज सबसे ज्यादा संभव 
माद्स होती है, असका आग्रहपूर्वक स्वीकार ओर पालन करने पर ही 
रोगीको कुछ फायदा हो सकता है । जिस वातका पूरा खयाल रखना 
चाहिये कि आरामकी अति न हो जाय और आुससे आुसकी नेतिक हानि 
न हो । क्षयरोगीके लिभे वही आराम सुखकर होता है, जो अेकः 
हिसावसे लिया जाता है; नहीं तो झुलंटे तकलीफ बढ़ती है । 


११ 
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है 

क्षयके जिलाजम ताज़ी हवा जरूरी हैं । यह हवा सबसे ज्यादा 
ओर हमेशा आसमानके नीचे खुलेमेँ मिलती है, और सबने कम घरके 
अन्दर । वीमारकों मोसिम देखकर अपनी सहनशक्ततिके अनुसार गुलेम, 
छायामें या घरके अन्दर अँसी जयह रहना चाहिये, जहों सबसे ज्यादा 
हवा मिल सके । ताजी हवासे फायदा शुठाते समय पूरी-पूरी समझदारीसे 
काम लेना चाहिये । 

हवा, पानी ओर अनाज थे तीनो हर आदमीकी जिन्दगीके लिखे 
ज़रूरी हैँ । बिना अनके आदमी कुछ हफ्ते जी सकता है, अन्न और 
पानीके बिना सी वह कुछ दिन निकाल सकता है, लेकिन हवाफ़े बिना 
तो बह ओेक पर भी नहीं जी सकता । हवाका यही महत्त्त है । 
कुदरतमें अन्नसे ज्यादा पानी और पानीसे भी ज्यादा हवा पाओ जाती 
है. । दुनियाकी सतह पर जैसी काओ जगह नहीं, जहाँ हवा न हो । 

हवाका प्राणपोषक तत्त्व--- ऑक्सीजन --- सब्र जगह हैं । जहाँ 
हवाके आने-जानेका कमसे कम आर चुरेसे घुरा वन्ढोबस्त है, वर्हा भी 
आदमीके लिओे जरूरी ऑक्सीजन मौजूद रहता है । अठछी जगहोमे भी 
छुसका परिमाण ओेक प्रतिशतसे ज्यादा शायद ही कभी घत्ता है 
ओर झुसमें ठस फीसदी कमी हो जाने पर भी आदमी आरामसे रह 
सकता है । 

ऑक्सीजन या प्राणवायदु जीवनके छिले बहुत झपयोगी हे । 
शरीरम जिसकी मात्रा ज़रा भी कम होती है, तो आदमी अपने आप 
सहरी सेंस लेने लगता है और जिस तरह प्राणबायुकी कमीका पूरा 
कर लेता है । कोओ पहलवान था कसरती आदमी जोरोकी कमरत 
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करता है, तो झुसके शरीरमें प्राणवायुकी खपत झूव वद जाती है, 
'आिसीलिओ सेंस जल्दी-जल्दी चछने लगती है । अगर को ज्ञरुरतसे 
ज्यादा गहरी सौंस लेता है ओर शरीरके अन्दर ग्राणवायु ज्यादा मात्रामें चली 
जाती है, तो सिर चकराने लगता है और आदमीको मूर्च्छा-सी आ 
जाती है । प्राणवायु अग्निमय है । अगर कोओ ओआणदवायु-अधान हवा 
चनाकर असमे घण्टो रहना चाहे, तो अुसके लिभे वह जहर-सी हो जाती है । 
वह फेफड़ों जलन पैदा कर देती है । जो छोग 'हवाखोरी ? के छिझे 
'घरसे वाहर निकलते हैँ, वे ज्यादा प्राणवायु लेने नहीं निकलते । 
हवाखोरीका लाभ तो ताज्ञी हवाम है । ह॒ 

जिस तरह सॉसके जरिये वाहरकी साफ हवा अन्दर जाती है, 
झुसी तरह फेफडोंके अन्द्रकी गन्दी हवा भी वरावर बाहर निकलती रहती 
है । यह गन्दी हवा “कार्ववब डी ऑक्साओड ”! कहलाती है । हवा 
चह चीज़ थोड़ी मात्रामें रहती है । सॉससे यह जितनी निकलती है, 
झुसके कारण जिसकी मात्रामें कोओ गेर-मामूली बढ़ती नहीं होती । 
हवामें जिसकी मिलावट जितनी नहीं होती कि चुकसान पहुँचावे । 
कमरेके अन्द्र बहुत ज्यादा भीड़ हो जाने पर भी वहाँकी हवामें कारवन 
डी ऑक्साओिडकी मात्रा आधे प्रतिशतसे ज्यादा नहीं बढ़ती । जब तक 
तीन अतिशतसे अधिक इद्धि न हों, जिसका कोओ थुरा असर नहीं 
होता । सिर्फ खानोंके अन्दर' और सीलवाले कमरोंमे यह हानिकारक 
सत्रामें पाओ जाती है । 

हवाके तीन मुख्य तत्त्व हैं : नाअिट्रोजन, ऑक्सीजन (प्राणवायु) ओर 
काबबेन डी ऑक्साओड । जिस तरह बहुत तेज्ञ तेजावको पानी मिलाकर 
हलका बनाते हैं, झुसी तरद्द नाअिट्रोजन अप्रिमय ऑक्सीजनकों हलका 
बनाता है । हवाके जिन तत्तवोंकी “मात्रामें आम तौर परु कोओ फर्क 
नहीं पड़ता, फिर भी कमी-कसी आदमी हवासे मिठास और आह्ाद 
आदिका अनुभव करता है, और कमी हवाम झुसका दम घुय्ता-सा है; 
वह घबराहट, बेचेनी और परेशानीका अनुभव करता है । जिसकी 
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चजह ऑक्सीजनकी कमी या कार्बन डी ऑक्साजिड' की अधिकता नहीं 
होती । आराम यथा वेचेनीका आधार हवाकी तासीर पर है । 

हवामे गरमी, नमी और वेग या गति है । जिन तीनोके मेलसे 
हवाकी तासीर बनती है । अलग-अछगर प्रदेशों और सालके अछग-अलग 
महीनोंमें, रोज-तेज ओर दिनमें अलग-अलग वक्‍त पर जिन तीनो 
तत्त्वोंमि घट-बद हाती रहती है । सालमे ज़्यादासे ज़्यादा जो घट-बद 
होती है, झुस परसे किसी ओेक प्रदेशकी औसत दृवाका निध्य किया जाता 
है। अंग्रेजीम भिसे झुस जगहकी क्लाअिमेट यानी जलवायु कहते हैं । 
किसी भ्रदेशकी ज्यादासे ज्यादा घट्वढ़के बीच हवाम वार-बार जो 
ह्लेरफेर होते हैं, वह झुस जगहका वेदर यानी मौसिस कहलाता है। अच्छी 
और बुरी हवाका भेद जिन तीन तत्त्वोके न्‍्यूनाधिक परिमाण परसे जाना 
जाता है । 

मलुष्यमे हवाके हेर-फेरकों वरदाइत कर लेनेकी अर अजीब ताकत 
है । वह रेगित्तानकी बेहद गएमी और शअ्रुवप्रदेशकी भीपण सरदीको, 
पवत शिखरकी सूखी और समुद्रततकी गीली हवाको सह सकता है । 
खूब तेज़ और ओकदस स्थिर हवाका भी वह वरदाइत कर छेता है । 
सुबह समुद्र किनारे रहने और शामके वक्‍त पद्दाडकी चोटी पर जानेसे 
भी झुसकी तबीयतम कोओ फरक था खराबी पैदा नहीं होती । 

शरीरके अन्दर जो तरह-तरहकी क्रियायें हाती रूती है, आअनमे 
शरीरकी गरमीकों लगातार ओकर्सो रखनेकी किया बरावर चलती रहती 
है । बहुत ज़्यादा मेहनत करनेसे शरीरबी गएमी १०३ और १०४ 
डिग्री तक पहुँच जाती है, लेकिन मेहनत बन्द करनेके ओऊाथ घण्देके 
अन्दर बदी हुओ गर्मी कम हो जाती दे और शरीर पूवंबत्‌ गरम 
माल्म होने छगता है । जब तक घरीरके अन्दर गरनीकी झुलत्ति और 
निश्नत्ति सन्‍्तुल्िति रहती है, तव तक हवाक़े हेरफरसे शरीरको नुकसान 
नहीं पहुँचता । तन्दुरुत्त आदमीके अन्दर यह क्रिया भली-मौँति होती 
रहती है, असलिओ वह रेगिस्तानमे हो था प्लवप्रदेशम, हवाऊे परिवर्तन 
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झुसे तकलीफ नहीं होती । सख्त गरसीमें वह झुठस नहीं जाता और 
कंडाकेकी सरदीम वह ठिद्धर नहीं जाता । 


हवा सर्द या गरम, सूखी या गीली, तेज या कुन्द होती है। 
से, सूखी और चंचल या तेज हवा सबसे अच्छी होती है, गरम, गीली 
आर कुन्दें हवा सबसे घुरी । आन दोनोंके- बीच अच्छी-बुरी हवाके कभी 
भेद होते हैं । भुत्तम या अधम हवा किसी ओक ग्रदेशमे हमेशा मौजूद 
नहीं रहती । झुसमे वार-वार तब्दीलियाँ हुआ करती (हैं । ' 


हवाके अन्दर गरमी, नमी ओर चंचलताकी मात्रा्में जो घट-बढ़ 
हाती है, झअुसके अनुसार हवाके शुणमें भी फर्क पडता है । सरदी 
शरीरकी शक्तिको सतेज बनाती और आराम पहुँचाती है, गरमीसे शक्ति 
कम होती और बेचैनी वढ़ती है । नमीवाली ' हवाके मुकावले सूखी 
हवा शरीरकी गरमीको कम चूसती है । झुन्द या स्थिर हवाके मुक़ावले 
चंचल या तेज हवा शरीरकी गरमीको ज्यादा खींचती है । वह ज़्यादा 
ताजी होती है और फलतः ज्यादा सुख और आराम पहुँचाती है । 


हवाम सरदी ओर नमीके साथ गति भी हो, तो शरीरकी बहुतेरी 
गरमी झुसके साथ निकछ जाती है ओर शरीर-तंत्रमें भेक खिंचाव पैदा 
होता है । अँसी हालतमे शरीरको गरम रखनेके लिओे अन्न, वस्र ओर 
परिश्रमकी मदद न छी जाय, तो शरीर सर्द हो जाय और ज्यादा 
ढेर तक सद बना रहें ता नुकसान हो 


सूखी गरमीकी अपेक्षा नमीव्राली गरमी ज्यादा थकान और बेचेनी 
पैदा करती है । पानीमें गरमीको सोखने और अुसका संग्रह करनेकी 
शक्ति बहुत है, अिसलिओे नमीवाली गरमीमें सबसे ज्यादा बेचेनी होती 
है । रेगिस्तानमें हवाकी गरमी १३० डिय्रीसे - ज्यादा होने पर भी वह सही 
जा सकती है, क्योकि. झुस हवामें नमी नहीं होती ! लेकिन नमीवाली 
हवाकी गरमी, वम्बओ जेसे शहरमें, १०० डिग्री होने पर भी परेशानी: 
पैदा कर ढती है । 7 
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जब हवा गरम और नमी कम्र होती है, तो वहँ। छायाम ओर 
रातमें ठण्डक रहती है । देवलालीम नमी कम है, जिसलिओ वहाँ चैत- 
शैसाखकी रातें भी अपेक्षाकृत 5ण्ठी होती हैं । चूँकि वम्बभीकी हवामे 
नमी बहुत है, अिसलिओे गरमियोमे वहँकी रातें ठण्ठी होती मी हैं, तो 
चढ़ी ठेरस और कुछ ही वक्‍तके लिओे। नमीवाली हवाके कारण जाड़ोमे 
सरदी आर गरमियोमें गरमी ज्यादा माछ्म होती है । 


जब हवा विलकुल बन्द होती है, तो जी घवराने लगता है 
कामकाज करनेकी जिच्छा नहीं होती ओर मन खुश नहीं रहता । पखेसे 
कुन्द हवामें थोडी गति आ जाती है ओर तब घबराहट कुछ कम 
माद्म होती है । 


घरके अन्दरकी हवा वाहरकी हवाके भुकावछे कम चेचछ और 
अआिसीलिभे कम ताजी होती है, अिसलिओ आदमीको घरम रहनेकी अपेक्षा 
चादर रहनेमें ज्यादा आाराम माछ्म होता है ओर जी हवाखोरीके लिश्र 
चाहर जाना चाहता है | घर कितना ही अच्छा क्यो न बनाया जाय, 
दीवालोंके कारण हवाकी गति झुकती ही है । चूँकि घरके अन्दरकी दवा 
आुतनी चंचल नहीं होती, जिसलिओ वह झट-झट बदलती नहीं, और 
मिसीसे कुछ ह॒द तक वासी रहती है । वाहरकी हवाके मुकाबले वह 
ज्यादा गरम मालठ्म होती है ऑर अकुलाहढ पैदा करती है। 


घरके अन्दरकी हवाको सबसे अधिक शुद्ध रखनेका भेक ही जिल्ाज 
है * घरमे दखाजे और खिडकियों जिस तरह आमने-सामने वनाओ जाये 
कि भेक तरफसे आनेवाली हवा दूसरी तरफ आखार निकठ सके । 
छेक्तिन अैसे चारो तरफसे सुडे घर कम ही वनत हू, भिमलिओ तन्दुरुतत 
लोगोंकों मी रोज जहेँ। तक हो सके ज्यादासे ज्यादा छुली हवामे रूना 
चाहिये । खुलेमे हवा हमेशा ताजी रहती है, अुसका असर झट मादम 
पडता है, रक्त-जननत्त ( 77९0०00०॥877-मिठाबोलिज़्म ) में, यानी 
खून पैदा करनेकी ताकतमें सुधार होता है, भूस् खुलती दे, द्वाजमा 


सस्कन 


सुघरता है, नींद गहरी आती है. ,और कुछ मिलाकर सारे शरीरकी 
ताकत बढ़ती है 


शरीरकोी नीरोग रखनेमें त्ववा या चमडीका अपना ख़ास महत्त्व 
है । शरीरमे परिश्रम वगेरासे पेंदाहोनेवाली अतिरिक्त गरमी और दूसरी 
गन्दी चीजें चमड़ीके जरिये वाहर निकलती है । अगर हवा दरीरका सर 
न करे तो चमड़ी अपना काम ठीकसे कर सकती । जिससे शरीर 
ओर सनकी स्कूर्ति कम होती है, अन्न सम्बन्धी रुचि और भूख घढती 
है, गहरी और, थकान मिटानेवाली नींद नहीं आती और ख़ाबे हुओ 
अन्न पर होनेवाली विविध प्रक्रियाओ द्वारा शरीरमें जो खून,बनता है, 
अझुसके वननेकी क्रिया भी -- र्तजननविधि (776६७00॥87 ) -- 
मंद पड जाती है । वहुतोंको सिस्से पर तक ओढ़कर सोनेकी आदत 
होती है । अुन्हें प्राणवायु तो मिलती रहती है, लेकिन चूँकि झुनके 
शरीरके' आसपास ताजी हवाकी आमद-रफ्त कम होती है, जभिसलिओ 
बाहरकी हवाके मुकावले झुनके शरीर ज्यादा गरम होते हैं । शरीरकी 
यह बढ़ी हुओ गरमी बाहर निकल नहीं पाती, अिसलिभे शरीरको जो 
ताक़त मिलनी चाहिये, वह नहीं मिलती । नतीजा जिसका यह होता है कि 
नींद अुचटी-अुचटी रहती है, कमी-कमी दिलकी धड़कन बढ़ जाती है, 
आर, सोनेवाला नींद वार-वार चोक झुठता है। बन्द या स्थिर हवा ओक 
तरहकी वासी हवा होती है । अुसमें रहनेसे शरीर खब गरम हो 
झुठता है । 

गरमियोंमें पानी ज्यादा पीने ओर गरम खुराक कम खानेसे गरमीकी 
तकंलीफ कम हो जाती है । पानी अेक साथ वहुत-सा पी लेनेसे अच्छा 
यह है कि थोड़ा-थोडा करके कओ चार पीया जाय । वर्फवाले पानीकेः 
मुकावले मटकेका ठण्ढा पानी अच्छा हांता है । वर्फवाला पानी हाजमेको 
विग्राड़ता हैं + महीन, गिने-चुने ओर सफेद रंगके कपडे गरमीकों सहनेमें 
मदद पहुँचाते हैं । गरमियोंमें मेहनत सी कुछ कम ही करनी चाहिये 
और सो मी दिनके ठण्डे समय ही कर लेनी चाहिये। सर्दियों वदनको 
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गरम रखनेके खयालसे जो छोग चेहद कपडे पहनते हँ और शरीरको 
हवाका सश तक नहीं होने देते, झ॒न्हें सरदीका फायदा कम ही मिलता है। 

क्षयका बीमार सॉसिसके माफिक बननेकी अपनी ताकतको कुछ दृद 
तक खो चुका होता हैं, फिः भी जिसको लेकर झुसे बहुत ज्यादा 
तकलीफ नहीं अुठानी पडती । धीरज ओर जञान्तिसे काम लेने व फिनलकी 
घबराहटसे वचनेसे जो थोड़ी कठिनाओ मालम होती है, वह भी 
अकसर दूर हो जाती हैं । जब हवा ज्यादा गरम हो अुब्ती है, और 
खासकर जब अचानक अैसा हां जाता है, तो कभी मरीजोके “ टेम्परेचर ? 
यानी तापमान पर झुसका असर पडता है। शरीरकी गरमीम ओेक या 
आधी डिग्रीका ओजाफा हो जाता है। यह भिजाफा चूँकि भेक खास 
वजहसे होता है और कुछ ही ढेरके लिओे होता है, जिस॒लिभे जिससे 
रोगका किसी तरहका पोपण नहीं मिलता। जैसी हालतमें सिर्फ मेहनत 
कम कर देनी चाहिये । 

कभी बीमारोके क्षयके साथ फेफड़ोकी श्वासनीमे सूजन भी होती 
हैं । जब हवामे नमीकी मात्रा बेहद बढ जाती हैं, तो फमी-कमी असे 
बीमारोंको काफी परेशानी होती है और वलगम बढ जाता हैं । लेकिन 
जिस चीज़को जरूरतसे ज्यादा महत्त्व देकर स्थान परिवर्ततकी खटपटमे 
पडना आवश्यक नहीं । हवामें होनेवाले हेर-फेर्के साथ जगहकी हेरा- 
फेरीका खयाल हास्यास्द ओर अव्यावहारिक है । औरोकी तरह क्षयका 
बीमार भी मौसिसी परिवर्तनोको वरठाइत करना सीख जाता है। 

“ क्षयरोंगीकोी यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि अुपके 
तन्दुरुत्त होनेका सारा दारोमदार सिर्फ सोसिमी परिवत्तनोपर नहीं है । 
अगर वह रोग मिठानके आधुनिक तरीकों पर दिलसे अमल करता है 
तो अकेले वातावरणमे अेंसी कोओ चीज नहीं है, जो छुसकी बीमारीमे 
खराबी पैदा करे । ”? (पोटेछर ) 

ताजी और खुली हवाकी जितनी झुपयोगिता और आवश्यकता स्वस्थ 
मनुष्यके लिओ है, अुससे ज्यादा क्षयरोगीके लिभे है | अुससे जो फायदे 
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लन्दुरुत्त आदमीको होते हैं, वे भुसे मी होते हैं। लेकिन झुनके सिवा 
बीमारकों कुछ ओर लाम भी होता है; जैसे, अकसर अझुसका 
बुखार अतर जाता है या कम हो जाता है और रोगके दूसरे कओ 
रूक्षण दबने लगते हैं । क्षयके वीमारकों हवासे डरना नहीं चाहिये । 
घरमें रहते समय झुसे चारों ओरसे बन्द सन्दूकनुमा कमरेमे न रहकर 
किसी ओसे कमरेमें रहना चाहिये, जहाँ ज़्यादासे ज्यादा हवा आती 
हा । जिस कमरेमें हवाके आने-जानेका पूरा प्रबंध नहीं होता, झुसमे 
रहनेवालेका सिर गरम ' और पैर ठण्डे रहने छगते हैं । लेकिन द्रअसल' 
. ज्रुत यह है कि सिर ठण्ढा और पेर गरम रहें । चचल या तेज 
हवा आुपयोगी है, लेकिन सनसनाती हुआ जोरदार हवा नुकसान 

पहुँचाती है । असलिओे कमरेमें रहते समय पलंग, खाढ या कुर्सी 
वग़ेरा अैसी जगह लगानी चाहिये, जहेँ हवाके झकोरे सीधे आकर न 
रूगें । खिडकियोंमें छोटे-छोटे महीन परदे छगा रखनेसे सी हवाका जोर 
कम हो जाता है । 

आपर हवाका त्वचाके साथ जो संवध बताया गया है, झुस परसे 
यह वात सहज ही समझमे आ सकती है ,कि क्षयके बीमारोंकी और 
दूसरे लोगोंकों भी जरूरतसे ज्यादा कपडे पहनने या ओढ़ने न चाहिये । 
अिससे नुकसान ही होता है । पु 

ताजी हवा जितनी दिनमें जरूरी है, झुतनी ही रातमे भी । रातको 
नींदमे शरीरके अन्दर मरम्मतका जो काम ख़ास तौर पर होता रहता 
है, ताजी हवा न मिलनेसे आअसमें रुकावट पड़ सकती है । रातकी 
हवा दिनकी हवासे किसी तरह -घटठ्या नहीं होती । झुससे डरनेकी 
कोओ जरूरत नहीं । अकसर रातमें सरदी ज्यादा होती है, जिसलिओे 
झुसके हिसावसे कपड़ोंमे जरूरी हेर-फेर- कर लेने पर सुकसानका कोओ 
डर नहीं रद्द जाता । ९ 

युरोप जैसे देशोंम जब कड़ाकेकी, सरदी गिरती है, तो वहँ। 
क्षयरोगीके लिझे आम तौर पर चौबीसों घण्टे खुलेमे रहना मुमकिन नहीं 


ज 
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होता । हमारे यहेँ गरमियामे सख्त गरमी पड़ती है, जिसलिओे झुम 
ऋतुम दिनभर आर वारिशमें वारिशके समय खुलेमे रूता सता नहीं । 
छेकिन सख्त गरमीसे भी ठिनकें कुछ घण्ट छोड़कर वाकी सुबह-शामके 
ठण्ढे समयमे आर रातकों भी हवाके झोकोसे बचते हुओ खुलेम रहा जा 
सकता है । हवाके तज झोकोंकी तरह ही धृपसे बचना मी जहरी हैँ । 
धूप ऑर सनसनाती हवासे वचनेके छिओ खुलेम जहूरतकें मुताबिक थोडी 
आड़ और छायाका अचन्ध कर लेना चाहिये । कमजोर शरीरको धृपसे 
लाभ बदले हानि होती हे । सिफ जाडोम, जब कडाक्की सरदी 
पड़ती हो, सुबह-शाम कुछ ढेर धूपमें बैठ लेनेसे बदनमे गरमी आ 
जाती हे | धुपके वारेम आगे 'प्रकाश” वाले परिच्छेदम कुछ खाम 
बांत और लिखी जायेंगी । 

हमने उेखा कि हवा कितनी आुपयोगी है । छेकिन हवा ओर 
जअधीके बीच बड़ा भारी फर्क हे | हवा खानेम अति होनेका कोओ 
डर नहीं, छेकिन ओधीके झकारोका सामना करनेसे नुकसानका पूरा उर 
हूं । खुधरती हुओ तबीयत झोकोकी छपेट्मे आकर विगड जाती छे 
और अझुसे सैभालना भारी हो जाता छू । धीमी हवाका सेवन करना झुचित 
है, लेकिन जारकी सनसनातों हुओ हृवासे बचनमे भलाओ 

दिनके ३४ घण्डोंमें से जितने धण्टे खुली हवामे रह॒नेका मिले, 
आतना ही फायदा हैं | छेकिन अससे समझ्नदारीसे काम लेना चाहिये । 
बीमारकी सहनशक्तिके अनुसार छाया वर्गराका प्रबन्ध कर छेना 
चाहिये | हरभेक वीमार खुली हवासे अेकर्सो छाभ नहीं झुठआ सकता , 
अबन्ध जैसा होना चाहिय कि जिससे हस्भेकको अविक्मे अधिक लाम 
मिंले । जब खुली हवाम रहना सुमकिन न हो, तब भी ताजी हृवावाली 
जगहम तो रहना ही चाहिय--बिना शुसके काम चल नहीं सकता । 

हवाका विचार करते समय क्षुकास या सरदीका सयारू तुरन्त आता 
है । जो छोग ताजी और झुली हवाम रहते हैं, आन्हें जुक्ममटी 
शिकायत गायद ही कभी होनी है । अगर कभी होती भी है, तो 
स-- 
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वह हवाकी वजहसे नहीं, वल्कि किसी और वजहसे ही होती है । जो बन्द 
आर वासी हवामें रहते हैं, ॉुन्हें जुकाम ज्यादा होता है । बन्द हवामें 
शरीर अधिक गरम रहता है, असे में जब किसी कामसे बाहर जाना 
पडता है, तो वाहरकी सरदीवाली हवाका असर घुरा पड़ता है और 
जुकाम हो जाता है । जुकामसे वचनेके लिआ खुली और ताजी हवाका 
त्याग करनेकी जरा भी जरुरत नहीं । 

जिस तरह जोरकी सनसनाती हवा मना है, झुसी तरह गरम हवा 
भी मना है । गरमियोंम जब छू चलती हो, तो झुससे बचना चाहिये । 
सर्त गरमीके दिनोंमें नीचे लिखा वन्दोंबस्त रखनेसे हवाकी गरमी कस 
सताती है ओर बेचैनी या घवराहटसे छुटकारा मिंछता' है: घरके अन्दर 
रहना, पखेका झुप्योग करना, कमरेके फही पर पानी छिडकना, 
खिडकियोम घास और खसकी टह्नियों वॉध कर आऑन्हें पानीसे तर रखना, 
समय-समयसे कपाल पर गीले कपडेकी पट्टी रखना, यथा मिट्टीको साफ 
करके छान लेना, झुसमें पानी मिछाना, ओर पानी मिली सिद्दीके पिंडको 
कपडे पर फैलाकर अल्सीक्ने पुल्टिसक्री तरह झुसे छछाट पर रखना, 
वगैरा-वंगेरा । 


श्र 
प्रकाश 


सूर्य ससारका आण है । वैदिक ऋचामे अुसका वर्णन आणों 
दबे सः!के रु्पमे किया गया है । अगर सूरत न हो, तो रश्निका 
अन्त हो जाय, हवा साफ न रहें; दुनियाकों निर्मेठ पानी न मिले, अन्न 
और फल न पके, वनत्मनतिका विकास न हो, संसारकी प्रगति छक 
जाय --- विकास थम जाय । दुनियाकी सारी हल्चलें, सारे काम-काम, 
सम्रस्त स्कूतिं सूरजकी वजहसे है । सूर्य सथष्टिकी शक्तिका ओअेक अक्षय- 
पातन्न है, जगतका सूत्रधार हे । 

प्रकाश शरीरको क्षीण द्वानेसे रोकता है, ग्लानिका नाश करता है 
मनको अ्रफुल्लित रखता है, जीवनका आनन्दमय बनाता हे शुत्साह बटाता 
है, अन्तःकरणको तृप्ति ओर जान्ति अदान करता है । जहाँ प्रकाश दि, 
वहाँ अल्लास है, जहाँ अन्धकार है, वहां अद्वेग हैं। प्रकामकी 
अवगणना करके अधेरी खोहमे हरैपे रहनेसे नित्तजता, निर्येहता और 
खिन्नता ही पल्‍ले पडती हे । 

अुजेला और धरप दाना सूरजके कारण हैं, फिर भी दोनोमे जो 
भेद है, वह वास्तविक हें और व्यवहारम कामका है । सुबह-भाम 
टोनो समयकी संध्याके वक्त सच जगह अआुजैला रहता है, सृरजके झुगने 
पर खुली जगहोंम धृप आ जाती है, छायावाली जगह्दांम झुजछा छा 
जाता है | झुजेला सबके लिमे जरुरी है । वह रोगीको भी चाहिय 
और नीरोगीको भी । अगर झुजेला न हो, तो सबको बढ़ी परेशानी अद्यनी 
पड़े । अजेला जितना ज्यादा होता है, झुतना ही अच्छा रूता है । 
क्षयका चीमार उँघेरेस रह नहीं सकता । अगर रूता दे, तो अुसके 
क्षयमुक्त होनेकी संभावना नामको ही रह जानी हे । जो रोगी गुलेम 
रह पाता है, झुसे आवश्यक आअुजेला आसानीसे मिल जाता | । जब 
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घरमे रहना पड़े, तो झुसे सबसे ज्यादा झुजेलेवाले कमरेमें रहना चाहिये। 
अजेलेके मारफत सूरजका फ़ायदा चुपचाप मिलता रहता है। जहाँ 
जिससे फायदा अुठानेमें आलस्थ या लापराही की जाती है, वहाँ 
तन्दुरुत्त होनेका समय टल जाता है । खुलेमे किसी पेड़की छाया 
तले या वेंसे घठादार ओर छायादार पेड न हों, तो घास-फूसके छप्परकी 
छायामे रहनेसे झुजेलेका छाभ ठीक-ठीक मिल सकता है । अिसमें 
अतिशयताकी कोओ सभावना नहीं रहती । 

किन्तु, धूपकी वात जैसी नहीं है । कओी छोग क्षयवालरोको धूपमें 
यडे रनेकी सलाह देते हैं, लेकिन वह खतरनाक है । 

सूर्यस्नान द्वारा कआ तरहकी बीमारियोको मिठानेका ओक तरीका 
चालू है । अिस स्‍्नानकी अपनी विधि हैं । झअुस विधिको छोड़कर 
चलनेसे तकलीफ ही होती है । सूर्यकी जामुनी किरणें सुखप्रद मानी 
जाती हैँ । ये किरण नंगे शरीर पर पड़कर भी शरीरके अन्दर गहरी 
नहीं झुतर पातीं । अिनका जो भी असर पड़ता है, वह चमढी तक 
ही रझूता है, और चमड़ीके जरिय, अप्रत्यक्ष रुपसे, सारे शरीर पर 
पडता है । सूर्य-केरणसे फायदा झुठानेके लिओे शरीर पर कपड़े न रहने 
चाहियें; क्योंकि कपडोंकों भेद कर शरीर पर असर डालनेकी शक्ति 
किरणोंमें नहीं होती । किरणोंका छाभ तमी सिलता है, जब वे सीधी 
नंगे शरीर पर पड़ती हैं । कपड़े पहनकर घूपमें वैठनेसे रत्तीभर भी 
छाम नहीं होता, चुकसान कओ होते हैं । शरीर गर्म और सिर 
भारी हो जाता है, बेचैनी पेदा होती है । गरमी लगनेका पूरा-पूरा डर 
रहता है । सब कोओ जानते हैं कि जब सिरमे गरमी चढ़ जाती है 
या छ वगैंग लग जाती है, तो अच्छे तन्दुरुत्त आदमी सी अचानक 
मरते देखे जात हैं । शरीरके किसी खास हिस्से पर किरणोंकी सेंक 
लेनेसे शायद ही कभी फायदा होता है.। हवाकी लहरें सिर पर और 
मुँह पर लहराती हैं, तो ओक स्फूर्ति-सी माल्म होती है; लेकिन अगर 


झुन्हीं स्थानों पर सूरजकी सीधी किरणें छी जायें, तो बेचैनी पैदा हा 
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जाती है । बिलकुछ नप्त रहकर किरण-स्नान करनेके लिओ सी शगीरकों 
क्रम-कमसे असकी आदत डालनी पडती है । 

क्षयके कीटाणुओसे “ ट्युवक्थुलिन ” नासकी जो दवा जिजेब्दानके 
लिखे तैयार की जाती हे, झुसकी पिचकारी लंगवानेसे रोग भेंकद्म भड़क 
अठता है और अगर आुसकी मात्रा ज्यादा होती है, ता रोगका जोर 
उम्बे अर्स तक रृूता हैं और अकसर हमेशाके लिझे बुरा असर पेंदा 
कर जाता है । सूर्यकी किरणोसे भी असा ही कुछ होनेफी संभावना 
रहती हैं । बिना किसी अनुभवीफकी सहायताके शुसका प्रयोग कमी न 
करना चाहिये । 

दूसरे रोगोकी चिकित्साम भी सर्यकिरणका प्रयोग करते समय पूरी 
साववानी रखनी पडती है, क्षयरोगम तो अओुसके छिओे बहुत ही कम 
गुन्जाओश है। क्षयका बीमार बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकता दे और 
आुसके शरीरकी स्थिति बहुत नाजुक वन जाती है । जब रोग जोर पर 
होता है, तव शारीरम बुखार भी रहता है, और झुस हालतम तो 
वीमारको आरामकी ज़रूरत रृती है । आअुसकी चिकित्साम तेज झ्रुपाय 
काम नहीं देते । अगर चुखारकी हालतम अुसे धृपम वैंठाया 
जाय, तो रोग बढ़ जाता है. यानी बुखार बढ जाता है, नाडी 
ज्ोरसे चलने लगती है, सेंसकी गति तेज हो जाती है, भसस 
घट जाती है, अकुलाहट ऑर बेचैनी पैदा होती हैं और रोगऊ्े विपगी 
गति धीमी पडनेके बदले तेज़ हो जाती हैं । फेफडोके क्षयम वबुखारके 
जोरसे रोगका ज्ञोर माल्म होता है और रोलियर झुस हालतमें सूयस्नान 
करनेकी सलाह बविलकुछ नहीं देता । जैसा कि पहले कहा जा चुका ए, 
क्षयरोगीके शरीरमे गरमीकी झसत्ति ओर निउत्तिकी क्रिया सदित हो 
जाती है, सर्यस्नान द्वारा गरमी वदाकर झुसे ऑर अधिक छिल्न-भिन्न न 
करना चाहिये । क्षयक्रे दुबेछ रोगीके पास कड़े प्रयोगों द्वारा शरीर-निर्माण 
करनेका अवसर नहीं द्वोता । प्रयोगक्रे सपसे धृपकफे कइआ फल चनरानेगे 
कोओभी लाभ नहीं । 
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क्षयरोगकी झुत्त्तिके अनेक कारणोमे. आहारदोष भेक महत्त्वका 
कारण है. । वहुतोको पेसे-टकेकी तगीकी वजहसे पूरा और पुशिकारक 
आहार हमेशा नहीं मिलता । और चूँकि आज समाजमे पेसेका ही 
' बोलवाला हैं, अिसलिभे ओसत आदमीकों खाने-पीनेकी झ॒द्ध और साफ़ 
चीजें प्राप्त करनेमें कठिनाओ ओर महँगाओका सामना कंरना पड़ता है । 
जिससे शरीरकी जीवनीशक्ति जितनी रहनी चाहिये झुतनी प्रवछ रह 
नहीं पाती ओर रोगोंका शरीरमें प्रवेश करनेकी अनुकूलता प्राप्त हो 
जाती हैं। आज मामूली हैसियतवाले या मध्यवित्त पखिवारोंमें क्षयका 
जो अितना प्रसार हुआ है, असके कारणोंमे आहार-दोपका हाथ कंम नहीं 
हैं। झुघर पेसे-टकेसे खुखी छोग अपनी शरीरप्रकृतिके प्रतिकूल 
अति आहार-विहारम पड़कर अपनी शारीरिक शक्तिकों निर्वेक बना 
डालते हैं । 

चूँकि क्षयरोगम शक्तिका हास बहुत ज्यादा होता है, जिसलिशओे , 
झुसे रोकने और शक्ति बढानेके लिझे आहारकी कमियोंको दूर करनेका 
काम क्षयचिकित्साका अेक जरूरी अंग वन जाता है । क्षयका वीमार पंचगनी 
जेंसे बदिया ग्रदेशमें जाकर न रहे तो काम चल सकता है, लेकिन सब 
तरहके अनुकूल आहार या खुराकके बिना काम नहीं चल सकता ! 

क्षयके आलाजमें किसी खास तरहकी खुराककी जरूरत नहीं 
रती । जरूरत सिफ यह रहती है कि जो कुछ खाया जाय, वह 
पर्याप्त, झुचित और पुश्ककारक हो । खानेकी चीज़ें सभी शुद्ध, साफ़, 
भली-मेंति पकी हुओ, रुचिके माफिक ओर आसानीसे खाने लायक 
होनी चाहियें । 

ज्छ 


आहार भ्ड्जु 


क्षयरोगीकी दिनभर खादूँ-खाझ्में करते रहनेकी कोओ जरूरत नहीं; 
वल्कि जिससे झुसे बेहद नुकसान होता है । शरीरको ताकतवर वनानेके 
छिओे बेहद खानेकी वात सोचना गछत ओर हानिकारक है | ताकत 
चढानेके लिझे तो अच्छा, सादा ओर पूरा आहार, ताजी हवा, आराम, 
और नियसित कसरत ही झुप्योगी है । बहुत ज्यादा खानेकी आदत 
हाजमेको हमेशाके लिओे बुरी तरह विगाड देती है । यह जरूरी नहीं 
है कि जो लोग मोटे ओर वजनदार होते हैँ, वे सत्र ताकतवर भी हो । 
चेहद वजन वटाना आहारका ऑद्देश्य न होना चाहिये । जिसी तरह 
क्षयके बीमारको न तो भूखो रहनेकी जरूरत है, न अपनी शक्तिसे 
कम, यानी आधापेट खानेंकी जरुरत है। बुखार रहे या न रहे, अपनी 
रुचि और भूखके अनुसार खानेमे कोओ हर्ज नहीं, बल्कि झुससे शवितफे 
हासकी गति कम होती हैं ओर आरामके कारण रोगका विप ज्यो-ज्यो 
दवता है, त्यो-त्यो अन्नकी रुचि और भूख खुलती है और घीमे-धीमे 
आहारकी मान्ना भी ठीक हो जाती है। जिस वातका कोओ आम नियम 
नहीं घनाया जा सकता कि बीमारकों कितना और कैसा आहार करना 
चाहिये ! सिर्फ जितना ही कहा जा सकता है कि जितना न स्वाना 
चाहिये कि जिससे अजीण हो जाय | जो कुछ खाया जाय, वह हजम 
हो जाना चाहिये ओर अुससे वेचेनी या घबराहट बढनी अथवा पैदा 
होनी न चाहिये । क्षयरोगीके अच्छे होनेका बहुत-कुछ आधार झुसरी 
पाचनगर्बित पर रहता हैं। वह जितनी अच्छी रहेंगी और रखी 
जायगी, झुतना ही छाम होगा, अगर झअुसका जतन करनेम गफलत हुओ, 
तो बेहद चुकसान हो सकता हैं । 

चूँकि यह बीमारी लम्बी होती है, बीमार वार्बार झुकता जाता 
है, खानेम अरुचि प्रकट करता है, कम खाता है था भूयों रहता है । 
केकिन जिससे अन्तम नुकसान होता हैं। जो चीज रुचिके साथ लुशी- 
खुशी खाओ जाती है, स्वार््य पर झुसका असर भी बहुत अच्छा पढता है । 
जिस तरह बोरेमे नाज भरा जाता है, झुस तरह पेढको अन्नतते सिर्फ 
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भरना ही नहीं है । बीमारकों जैसी कोओ चीज बनाकर न देनी चाहिये 
जिसके कारण झुसे अन्नमात्रसे अछचि हो जाय | अन्नको पचानेके लिओे 
शरीरके अन्दर जो रस पैदा होता हैं, झुस पर सनका प्रभावः 
जैसा-तैसा नहीं होता, सनको अन्नते अहचि न हो जाय, जिसका खास 
तौर पर खयाल रखना चाहिये | खाते समय मन शान्त और पसन्‍्न रहना 
चाहिये ओर धीमे-धीमे खूब चवा-चवाकर खाना चाहिये । मिंग्लडके 
मराहूर प्रधानमन्त्री मि० ग्लैडस्टन अिसी तरह खाते थे ओर खानेसम जो 
देर छगती थी, झुसकी जरा भी परवाह नहीं करते थे । अगर ओक बड़े 
भारी साम्राज्यके कणधारकों खानेक्े लिभे वक्‍तक्री कमी नहीं रहती, तो 
आराम करनेवाले क्षयक्रे बीमारकों तो झुसक्री विलकुल ही कमी या तगी 
न रहनी चाहिये । झुसे ओक हाथमे घड़ी रखकर दूसरे हाथसे जल्दी-जल्दी 
भकोसनेकी कोओ जरूरत नहीं । यह तो है नहीं कि वम्बओके झुपनगर- 
वालोंकी तरह झुसे झटपट खाकर, रेलगाड़ीके लिओ दोडना पंडता हो । ' 

क्षयक्रे जेलाजकी सफलताका आधार वहुत-कुछ नियसपालन पर हैं, 
ओर आहारके वारेमें नियमकी सख्त जरूरत है । थोंडा-थोड़ा करके वार- 
वार खानेकी जिच्छा हो सकती है, लेकिन झुसे हमेशा रोकना चाहिये। 
पेस्की आराम देना चाहिये । दिनभर पेटमें कुछ न कुछ डालते रहनेसे 
पेटका यंत्र भी थक जाता हैं और आखिर बेकार हो जाता है । 
कारखानोंकी कछोंको आराम दिया जाता है, रेल्याडीके जिंजनकों भी 
कुछ मीछोंकी यात्राके वाद आराम दिया जाता है, घोडेंको भी आराम 
मिलता है, छेकिन छोग अकसर यह भूल जाते हैं कि पेठको सी 
आरामकी जखूरत रहती है । क्षयरोगीकों असी भूल न करनी चाहिये । 
आअुसे रोज ठीक समय पर ही खाना खा छेना चाहिये और भोजनसे 
पहले व भोजनके वाद आध घण्ठा आराम करना चाहिये । जिससे भूख 
बढ़ती है और द्ाजमा ठीक होता है । 

अगर दिनमें दा वार भोजन किया जाय ओर दो-तीन वार दूध 
लिया जाय, तो आम तौर पर बीमारको भरपूर खुराक मिल जाती है । 


भाहार ्छ 


जाडोमे भूख ज्यादा ओर अच्छी छूयती है, गरमियोंम भूख कम हो 
जाती है । सुबह-छुबद दूध, दुपहरसे पहले भोजन, दुपहरकों दूध, 
सॉझको भोजन ओर रातको दूध लिया जाद्र, तो भोजनका क्रम सब 
मिलाकर बहुत-कुछ संतोषजनक हो जाता है । लेकिन हरओक बीमारको 
ओक ही क्रम साफिक नहीं आता, जब जैसी जस्रत हो, झुसमे हेर-फर 
कर लेना चाहिये । पश्चिमके सं देशोंकी तरह भरी दुफहरीमे, जबकि 
हमारे यहेँ ज्यादासे ज्यादा गर्मी पड़ती है, भोजन करनेकी प्रधाको 
अपनानेसे हमे तो नुकसान ही होता है । 

शरीरके अन्दर कभी अवयव हैं: हृदय, फुफ्फुस,* प्लीहा, ? 
यक्कत,४ बग्गेरा । ये सब अवयव बहुत ही सूक्ष्म ततुओके बने होते 
हैं । यैत्रके अपने अलग-अलग हिस्से रहते हैं । लगातार आुपयोगसे 
जब ये हिस्से घिस जाते हैँ, तो औन्हें निकाठकरः नये चठाने पढ़ते 
हैं । अिसी तरह शरीरके अदर भी अयवोंके जो तन्तु लगातार 
आअपयोगसे घिसते हैँ, वे नष्ट हो जाते हैं ओर झुनकी जगह नये तन्‍्तु 
बनते हैं । शरीरफे अदर यह क्रिया रात-ठिन होती रहती है और 
जिसके लिओ पोपण आवश्यक है । जिंजन-जैसे यत्रकों तैयार करके 
चलानेके लिजे कोयला, पानी ओर आगऊी जरुरत रहती है, शरीरको 
भी झुष्ण पदा्थोक्री और मेद या चरवीकी जरुरत रहती है । अन्नके 
ज्षरिये शरीरको सव तरहके पोषक द्रन्य, आुप्ण द्रव्य, चरबी ओर कभी 
तरहके क्षार मिला करते है । शरीरक्तो पानीकी जरुरत रूती है और 
ताकत पहुँचानेवाले तत्त्वोंकी सी जरूरत रहती है । अंप्रेजीम थे तत्त्व 
विठ्यामिन कहलाते हैँ । जब अन्नमें पोषक द्रव्य हीते हैं, पर विंठामिन 
नहीं होते, तो शरीर कमजोर हो जाता है । ये समी द्रव्य या पदार्व 
मनुष्यके खाने-पीनेफी चीज़ोंम अलग-अलग मात्राम पाये जते हैं । 
गेहूँ, चावल, जुवार, बाजरी, अरहर वगेरामे, जो हमारे सानेरी चीजें 
हैं, ये तत्व रहते हैं । द्विलम भी ये पाये जाते है, लेकिन झुनमें 

१ दिल; २. फेफड़े; ३, तिछी; ४. डियर 
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गेहूँ, चावक वंगेराकी अपेक्षा न पचनेवाले अश ज्यादा होते हैं और 
अिसीलिओ अन्हें प्चाना अकसर मुश्किल हो जाता है। हमारे आहारमें - 
, आम तोर पर जो चीजें भारी यानी देरमे हजम होनेवाली या ज़्यादा 
गरम मानी जाती हैं, क्षयक्रे बीमारको झुनका झुपयोग कम करना 
चाहिये । केवल जीमके स्वादकों संतुष्ट करनेके लिओे जठरामिकों कमजोर 
चनानेवाली या वदहजमी पेंदा करनेवाली चीजें खानेमे कोओ छाम 
नहीं । नाजमें गेहूँ अक झुत्तम नाज है; क्षयरोगीके आहारमे जिसकी 
मात्रा मुख्य होनी चाहिये । लेकिन बड़ी-बडी पनचक्कियोंमें पिसे हुओ 
बाजार आटेका कमी ओभिस्तेमाल न करना चाहिये । वाजारके आटेको 
ज्यादा वक्‍त तक टिकाने ओर सडनेसे वचानेके लिओ झुसका सारा रस व 
कंस निकाल डाला जाता है, ओर आस तरहका वेकस आठा शरीरका 
निर्माण करनेमे निकम्मा होता है । 

नाजकी तरह ताज्ञी साग-सब्जी भी आवश्यक है। झुनसे विटामिन 

मिलता है । अगर छातीमें कफ ढँस न गया हो या जैसे ही 
दूसरे कोओ कारण न हों, तो बिना खठाओवाले ताजे फल भी खाये 
जा सकते हैं । 

ताजी हवाकी तरह खानेकी चीजे भी हमेशा ताजी होनी चाहियें। 
थासी अन्न और वासी साग-सब्जीसे शरीरकी ताज़गी ओर स्कृतिं नहीं , 
चढ़ाओ जा संकती । जिसी तरह बहुत ठंढा या बहुत गरम आहार मी 
सिझुपयोगी है । 

खेंसी पैदा करने या वदानेवाली चीजका त्याय करना चाहिये । 
क्षयके वीमारको आरामके जरिये जो लाभ मिलता है, वह खॉँसीके वढ़ 
जानेसे फिर झुतना नहीं मिल पाता । खाँसी फेफड़ोंके लिओे अेक तरहकी 
सख्त कसरत हो जाती है. | झुसे जान-बूझकर बढ़ाना आुचित नहीं । 
जिसके लिओ तेल, मिच ओर सुपारी वगैराका खास तौर पर त्याग करना 
चाहिये और खटाओी भी छोडनी चाहिये । 


आहार ण्द्‌ 


नाज ओर साग-सब्जी जरूरी है, लेकिन झुनसे सी ज्यादा जरूरी 
दूध, धी ओर मक्खन हैं । विना अनके चुराकमा कोओ सत्त्व नहीं 
रहता । थे चीजें भी मर्याठाम रूकर खानी चाहिये --- आितनी न सा 
लेनी चाहिये कि बदहजनी हो जाय । वैसे, आगते शरीर गरमाता हे, 
लेकिन आपयके कुण्डम बठ जानेसे ता खाक द्वो जाना पढता है | 


दूधकी आअुवालनेसे वह भारी ही जाता है, झअुसके पोपक द्रव्य 
जल जाते हैं या घट जात है । ठप्डे दूधको सीधे चूल्हे पर चदाकर 
आुवालनंके वजाय दूवके ढेंके हुआ वरतनकों चूल्हे पर अुबलते हुओ पानीके 
बरतनमें चंद मिनट रखकर दूध तपा लिया जाय ओर फिर अझुसे तुरन्त 
ही ठण्ढा कर लिया जाय, तो झुसके स्वाद व शक्तिम कमसे कम कमी 
होती है और विजातीय द्रव्य सव नष्ट हो जाते है । दूधको बार-बार 
गरम करनेसे अुसका सत््व जल जाता है, अिसलिओ असे दुबारा चूल्हे 
पर न चढाना चाहिये | अुसकी ठण्ड आओढानके लिझभे दूधकरें बर्तनकों 
आुबलते पानीम रखना चाहिये । जिसमे दूध आवश्यकतानुसार गरम हो 
जाता है और असके पोपक द्र॒व्याको कमसे कम हुकसान पहुँचता है । 

मक्खनका पूरा छाभ तभी मिलता हे, जब वह घर पर रोज-राज 
ताजा बना लिया जाता है । वाजारका ऑर खासकर उच्चेका मक्‍सन 
किसी कामका नहीं होता । 

चाय-कॉफी वगराका अपयोग जितना कम किया जाय, अआुतना ही 
अच्छा है | तेज यथा कडी चाय व कॉफीका तो त्याग ही करना चाहिय । 
चाय-कॉफीसे पाचनशक्ति मन्दर पडती दे । अन्नके साथ थ चांज़े न 
लेनी चाहिये । भिसी तरह भाजनके साथ सादा पानी सी न पीना 
ओष्ट है । तम्बाकू आर वीडीका भी त्वाग करना चाहिये । 

यह सवाल बार-बार आअुठता है कि क्षयक्रे बीमारका सस्व दवीनेके 
लिओ भासाह्दारी बननेकी जत्रत है या नहीं, अथवा मासाहारी बने बिना 
अच्छा हुआ जा सकता हे था नहीं! जिन देशोम छोग आम तोर पर 
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सांस खाते हैं, वहाँ भी मांसका त्याग करनेवाले छाय हैं । जिसलिओ 
वहाँ वालोने सी अिस सवाल पर विचार किया है । 

मांसाहारमे क्षयकों वशर्मं करनेका कोओ चमत्कार नहीं है | विना 
आरामके क्षय अच्छा नहीं होता; लेकिन मासाहारमें जैसा कोओ ग्रुण 
नहीं है । जिस सम्बन्धमें वाइंसवेलक्ी राय यह है. कि जिनको 
मांसाहारके वारेमें दिली ओेतराज है, वे झुसके बिना भी अकेले अनाजसे 
अपना काम चला सकते हैं आर “ क्षय-सागर ! के पार झुतर सकते 
हैं । क्षयरोगके अलाजका मतलव है, रोगीकी दिनचर्याकों सुन्यवस्थित 
वनाना । अझिसके लिओ रोगीके पूर्व जीवनक्ी दिनचरयामे मात्र आवश्यक 
परिवर्तन ही किया जाय, तो झुसके लिओे झुम परिवतनकों अपनाना 
आसान हो जाता है । 

जिस आहारसे तन्दुरुत्तीकी हालतमे शक्ति और पोषण मिलता है, 
क्षयरोगीके लिझे वह आहार काफी है । बिना मांस खाये सशक्त और 
नीरोग रहनेके लिओ गेहें जैसे नाजकी, साग-सब्जीकी और दूध, घी व 
मक्खनकी जरूरत रहती है । वीमारीसे पहले लिये जानेवाले आहारमे 
जो ज्रुटि था कमी होती है, झुसे मिठाने जितना परिवितेन आवश्यक 
ओर झुपयोगी है । अगर बीमारीसे पहले रोगीकों दूध न मिलता हो, 
या वह नियमित रुपसे साग-सब्जी न लेता हो, अथवा अआुसकी' खुराकमें 
गहूँकी मात्रा कम हो, तो वीमारीके दिनोमें जिसमें आवश्यक हेर-फेर 
कर लेना चाहियें। आजकल मास खानेवालोंको भी गरम वेशोंमें मास 
कम खानेकी सलाह. दी जाती है । रोलियर स्विट्जरलैण्ड जैसे ठण्डे 
देशमें सूयेस्नानसे दूसरे रोगोकी चिकित्सा करते समय मासका कमसे कम 
आुपयोग कराता है और वहाँकी गरमियोंम तो वह खास तौर पर नाजका 
ही आहार करनेकी सलाह देता है । 

जिस वीमारको मास खानेकी आदत नहीं है, अुसे मास खानेके 
लिओ मजबूर करनेसे अुसकी मनोदशाका अनादर ही होता है । जिस 
तरद किसी वैज्ञानिककी प्रयोगशालामें पद्च-पक्षियोंको अुनकी जिच्छाका 
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विचार किये बिना केंवछ प्रयोगक्रे विचारमे खिलाया जाता हे, झुसी तरू 
क्षयक्रे वीमारकों मी खिलानकी कोशिश करनेमें वीमार्कों तकलीफ होती है, 
आर भिसमे तो कोंओ शक नहीं कि जिसका नतीजा थुरा होता है । 

आजकल क्षयका नाम छेते ही था झुसकी शका जाते ही कॉडलिवर 
: तेलका नाम सबसे पहले जवान पर आता है । भिसकी आपयोगिता और 
आवश्यकता जरूरतसे ज्यादा मान छी गओ है। हमारे यहाँ यह 
अनिवाय मान लिया गया है, जबकि पश्चिमी देशोम वैसा नहीं हे । 
काइलिवर तेछका हिमायती फाझुलर मी असके आअपयोगकी मर्यादाका भिक्र 
मिस तरह करता है. “ बुखारकी हालतमे था आामको जब तेज बुसार 
रहता हो और बदहजमी हो, तब यह तेल नहीं लेना चाहिये । भित्री 
तरह जो बीमार जिसे छेनेम स्पष्ट अहचि बताव, आअसे जिसके छिओ 
मजबूर करनेमे बुद्धिमानी नहीं है । अथवा जिस वीमारको मतलीरी 
शिकायत हो या माससे घिन माढम होती हो, था जिसकी भूख कम 
हो गओ हो, थुसे तो यह “हरमिज ” न ठना चाहिये । बुनारकी 
हालतम जिस तेलका कोओ असर नहीं होता ।? स्पष्ट हे कि हमारे 

यहाँ कॉइ्लिवर तेलके ह्िमायतिय्राकी यह मर्यादा सी कओ बीनाराके 

मामलेमे तोड़ दी जानी है। जिस तरह आभिस विकेट वीमारीरी 
चिकित्सा किसी ऊँचे स्वास्थ्यप्रद प्रदेशम न जाने पर सी बराबर हो 
सकती है, अुसी तरह जिस तेलके बिना भी झुसका काम बयथी चल 
सकता है -- काओ खास नुकसान नहीं होता । 

क्षयरोगीके लिझे घीके मुकावले मक्‍्सन ज्यादा अपवागी है । 
आअुससे कॉट्लिवर तेलकी गरज पूरी होती हू । मकान जिस तेडके 
मुकावले ताजा होता है और तेलकी तरह ही वजन व्‌ ताकत बद़ानेके 
काम आता है । क्षयके बीमारकी खुराकम असको स्थान ठेना चाहिये । 
फिशवर्ग लिखता है: “ अनुभवसे मुझे पता चला है कि हमारे कामते 
लिभे मक्खन कक वढ़िया चीज है | झुससे कॉइलिवर तेडके समान ही 
अन्छा नतीजा निकलता है ।”! 


क 
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सभ्य जातियोंम कपड़ोके अपयोगका रिवाज बहुत पुराना है। 
कपड़ोका मुख्य अपयोग शरीरको सजानेका है, या सरदी-गरमीसे झुसकी 
रक्षा करनेका, ओसकी चर्चाका यह स्थान नहीं । शरीर कितना ही कसा 
हुआ क्‍यों न हो, अगर झुसे भरपूर खुराक नहीं मिलती, ती वह सरदी 
वरदाइ्त नहीं कर सकती । जब खानेकों कम मिलता है, तो कपडॉकी 
ज्यादा जरुरत रहती है; और जब ठोनोंकी कमी 'होती है, या जब 
दोनों भरपूर नहीं मिलते, तो दूसरे झुपायोसे काम लेना पडता, हैं । 
सरदीसे वचनेकें छिभ्रे अछाव जलाने या सिंगठी तापनेका रिवाज सबका 
जाना हुआ है । अक-दूसरेसे सटकर सोने ओर शरीरको गरम रखनेकी 
ग्रथा भी प्रचलित है । 

कपड़ोका अपना आअपयोग है, लेकिन झुनका दुरुपयोग आसानीसे 
हो सकता है । बहुत ज्यादा कपडे पहननेसे स्पष्ट ही छुकसान होता है। 
शरीरके आरोग्यका वहुत-कुछ आधार त्वचा पर ओर झुसकी क्रिया “पर 
है | अन्न ओर श्रम वगैराके कारण शरीरम जो अतिरिक्त गरमी पैदा 
होती है, वह त्वचा था चमड़ीकी राह बाहर निकलती है और यो शरीर 
हलका ओर हूँफवाला (गरम ) रह पाता है | यदि त्वचाकी जिस क्रियामें 
वाघा पड़ती है, तो शरीर ठण्ढा न रहकर गरम रहने छगता है । अससे 
शरीरमभ भओेक तरहका भारीपन आ जाता है । शिथिलता मालूम होती है, 
और मन अुदासीसे भर जाता'है । कपड़ोके जरिये जिस तरह वाहरऊकी' 
सरदीसे शरीरकी हिफाजत की जा सकती है, झुसी तरह आुनके दुरुपयोगसे 
शरीरमें जरूरतसे ज्यादा गर्मी पैदा हो जाती है । कपडोका अआुपयोग 
कुछ जिस तरह होना चाहिय कि झुनके कारण बाहरकी सरदी शरीरको 

द्ष्र 


रा 
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ज्यादा सद न बना पाये और अन्दरकी गएमीसे वह ज्यादा गरम न हो 
पाये । वारहों महीने अेकसे कपड़े पहननेक्री क्ोशिशसे मुकसान ही होता 
है। जिससे गरमियोंमे बेहद वेचेनी आर जाडोंम कडाकेफी 5ण्ढ सहनेका 
मौका आता है । ऋतठुके अनुसार कपड़ोंकी मात्राम परिवर्तन करना 
छाजिमी है । बहुत ज़्यादा कपड़े पहननेसे शरीरमें गर्मी और नमीका 
अनुभव होता है । कमर कपडोसे शरीर ठिठुत्ता आर रोसाचित होता 
है | थे दोनों तरीके गलत हैँ । दरअसल शरीर शीतल रहना चाहिये । 

जब हदा शरीरका स्पश करती है, तो अुससे शरीरकों फायदा 
पहुँचता हे । कपड़े जिस हृद तक हवाको शरीरका स्पर्श करनेसे रोकत 
हैं, झुस हद तक शरीरकों हवाका छाभम भी कम मिलता है । अगर 
बहुत ही गफ और मोटे कपड़ेकी पोशाक बनाओ जाय, तो झुसमे से 
हवाकी आर-पार जानेका कमसे कम मौका मिलता है, और शरीरको 
ताज्ी हवाका स्पश भी कम ही मिलता है । जब कपड़ा पत्तठा होता 
है और अुसकी बुनाओ गफ नहीं हाती, तो अआसमें से हवा ज़्यादा 
आती-जाती है और शरीरका अधिक स्पर्श कर पाती है । जिस दश्सि 
गरमियामे शरीरको ज्यादा हवा पहुँचानवाले ओर जाडोंस असे गरम 
बनाये रखनेवाले ओर कम हवा लेनेवाले कपड़े झुप्योगी होते हू । 

शरीरकों गरम रखनेकी वच्चोकी शक्तिका आधार अुनके प्रकार पर 
निभर नहीं है, यानी आिस वात पर निर्भर नहीं है कि वन्न सूती है, 
अूनी हैं या पाठ-जूटके हें । अिसका आधार तो शरीर पर ओर कपड़े पर 
है - यानी कपड़ेकी बनावट पर और आस बात पर दि कि कपडे- 
कपड़ेके बीचमे हवा कितनी अलझी ओर भरी रूती ऐै । आस तरह 
घुसकर बैठी हुओ हवा वाहरकी हवाके मुकाबले ज्यादा गरम होती हैं 
ओर जब तक वह बन्द ओर स्थिर रहती हैं, शरीरको गरनी मिला 
करती है | कपडे शरीरकी गरमीको सोख नहीं सकते और शरीर उप्टा 
नहीं होता । जाडोंमें जिस प्रकारमी बन्द हवा स्विर नहीं रहती, बार- 
वार बदलती रहती है, जिसलिओ शरीरको ज्यादा सरदी माल्म होती हूँ 
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और गरमियोंमें चूँकि यह बार-बार बदलती नहीं, अिसलिओ शरीर पसीजने 
लगता है । कपडे अितने चुस्त न होने चाहियें कि दारीरमसे चिपक 
जायेँ ओर जाडोंमें अितने ढीले न पहनने चाहियें कि वे हवामे फहराते 
रहें । जब पसीना आता है, तो सूती कपड़े वदनसे चिपक जाते हैं 
ओर छारीरको ठण्ढक पहुँचाते हैँ । आनी या खुरद्रा कपड़ा गीला होने पर 
भी न तो शरीरसे चिपकता है, न झुसे ठण्डक पहुँचाता है । बहुत ही 
मुलायम और गफ कपड़े और खास तौर पर कलपवाले व तडकीले-भडकीले 
कपड़े अच्छे नहीं माने जाते । झसे कपड़ोंम हवा आ-जा नहीं सकती । 
अिनके झुपयोगसे पसीना ज्यादा निकलता है और काम-काजमें रुकावट 
पैदा होती है । 

हवाके गुणोंका छाभ शरीरकों तमी मिलता है, जब हवा झुसका 
स्पर्श करती है । अिसलिओ कपड़्ोका शुपयोग असे ढंगसे किया जाना 
चाहिये कि जिससे हवा त्वचाको सरकृताके साथ छू सके | जिस तरह 
विना खिंडकियों और दरवाजोंके घर निकम्मे होते हैँ, झुसी तरह सिरसे 
पैर तक शरीरको वच्नसे ढेंके रहना भी खराबी पैदा करता है । ऋतुके 
अनुसार शरीरके अधिकसे अधिक हिस्सेको अतना खुला रखना चाहिये 
कि हवाका स्पशे आसानीसे हो सके । जिस तरह सर्‌दी खा जानेके डरसे 
घरमे दरवाजों और खिड़कियोकी संख्या कम रखना, या जो हैं. अुनको 
कम खोलना ग्रलत है, झुसी तरह पहनने और ओढ़नेके कपड़ोंका 
जरूरतसे ज्यादा झुपयोग झआस तरह तो हरग्िज न होना चाहिये कि 
अुनको लेकर शरीरके आसपास ओक सन्दूक-सी वन जाय ओर झुसे हवाका 
स्पर्श सी न हो सके । पहनने और ओदनेके सभी कपडे शरीरको आराम 
पहुँचानेवाले, ढीले ओर हलके होने चाहियें । 

क्षयके वीमारकों हवासे ज़्यादा लाभ झुठाना चाहिये । झुसे अपने 
पहनने और ओदढनेके कपड़ोकी तादाद पर खास ध्यान ढेना चाहिये । 
अच्छा तो यह है कि सोते समय पहनने और ओढ़नेके कपडींका झुपयोग 
कम हो । अगर रातमें सरदीके अचानक बद़नेकी सम्भावना हो, तो झुसके 
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लिझे अेकाघ रजाओ वगैरा पेताने ज़्यादा रखी जा सकती है, ताकि 
जरूरत माल्म द्ोते ही ओढ़ ली जा सके । और अगर रातमें झुठना 
पढें, तो झुस समय पहननेके लिभे पास ही जेकाघध कपडा भी रख लिया 
जा सकता है, ताकि सरदी खानेका कोओ डर न रहे। भोदने और 
पहननेके लिओे वहुत ज़्यादा कपडोका झुपयोग करनेसे शरीर खूब गरम 
हो जाता है और जिम तरह गरम शरीरकों जब सर्द हवा लग जाती 
है, तो जुकामका खतरा खड़ा हो जाता है । 


श्५ 
ज्ब्र 


सब प्रकारकी वीमारियोंमे प्राय, ज्वरका छक्षण प्रधान माना जाता 
है । जब तक बुखार नहीं आता अथवा वह झुम्र रूप धारण नहीं करता, 
रोगकी गभीरता कम मानी जाती हे। और घुखारके नष्ट होने पर रोग 
नष्ट हुआ अथवा वशमें आया समझा जाता है । क्षयरोगके भी अनेक 
प्रकट लक्षणोंमे ज्वर्का लक्षण मुख्य माना जाता है | झुसके बलावल 
और प्रकार परसे क्षयके वलावछलका विचार किया जाता है, रोगीके 
भविष्यका अनुसान छूगाया जाता है और चिकिन्साकी पद्धति निश्चित की 
जाती है । 

ज्वर रागका कारण नहीं, किन्तु रोगका परिणाम है । यो शरीरके 
अन्दर गरमी तो ओक निश्चित मात्राम सदा ही रहती दे । लेकिन गाना 
खाने पर, परिश्रम या भेहनतऊे काम करने पर, अथवा क्रोध आदि 
आवेगोंके कारण ज्ञानतन्तुआंक्रे अुतेजित हो जाने पर या जैसे ही अन्य 
कारणोंसे शरीरकी गरमी कुछ वद जाती है। आम तोर पर अिस प्रकारके 
नैमित्तिक कारणोसे आुत्मन्न होनेवाली गरमी कुछ ही देर रूती है, कुछ 
समय बाद वह कम हो जाती हे और शरीर पहलेकी तरद समशीतोस्ण 
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वन जाता है । स्वस्थ मनुष्यके शरीरमें जितनी गरमी हमेशा पाओ 
जाती है, वह अषणिक कारणोसे रात-दिन अमुक ओक मर्यादामें घटती- 
बढ़ती रहती है । लेकिन जब यह इद्धि मर्यादासे बाहर हो जाती है 
और अधिक समय तक बनी रहती है, तो माना जाता है कि शरीरके 
अन्दर कोओ खराबी पेदा हों गओ है । आस खराबीके कारण शरीरमे 
जो गरमी मातम होती है, वहीं ज्वर कहलाती है । 

गरमी मापनेका यंत्र थर्मामीटर कहलाता हैं। जो यत्न हमारे देशमे 
प्रचलछित हैं, झुसमे २११ अश (डिग्री) होते हैं, आर प्रत्येक अगके 
दूस बिन्दु या पॉिण्ट माने जाते हैं । पानी ३२ डिप्नी पर जमकर 
वर्फ वन जाता हैं ओर २१३२ डिग्री पर रझोलने ,लगता हैं। महरुष्यके 
शरीरकी गर॒मी ९५ डिग्रीसे कम ओर ११० डिग्नीसे अधिक शायद ही 
कभी होती है ।. अिसलिओे गरीरकी गरमी मापनेके लि जो थर्मामीयर 
काममें आता हैं, झुसनें ९५ से ११० डिग्री तकके ही चिन्ह रहते हैं । 
थर्मामीटर पर डिग्रीकी सूचक कुछ माटी खड़ी छकीरें वनी रहती हैं 
ओर दो मोटी लछकीरोके वीच चार पतली रखाभे रहती हे, जो डिग्रीके 
दो-दो बिन्दु या पॉजिण्टकी सूचक होती है । थर्मामीटरके भओक सिरे 
पर अतिदय पतले कौंचकी नछीमे पारा भरा रहता है । गरमी पाकर 
यह पारा फैलता है । फैलनेक लिखे यंत्रमें ओअक ही मार्ग होता हैं । 
पारा औसी मागसे आगे वदढता है | जैंसा कि अपर कहा जा चुका हैं, 
आस मागे पर अश और विन्दु यानी डिग्री और पॉजिण्ठकी सूचक 
मोदी-पतली रेखाओं बनी रहती, हैं । पारा जिस रेंखाके सामने आकर 
रुक जाता है, झुस रेखा परसे शरीरकी गरमीका निणय किया जाता 
है । आस तरद्द आगेको चढ़ा हुआ पारा फिर अपने आप नीचे नहीं 
झुतरता । झुसे आतारनेके लिओे थर्मामीटरकों झटकेके साथ हिंलाना पड़ता 
है । गरमी मापनेसे पहले हर वार यह ठेख छेना चाहिये कि पारा ९५ 
डिग्रीसे नीचे है था नहीं; अगर न हो तो अुसे नीचे ले आना 
चाहिये । हु ध 
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थर्मामीटरका झुपयोग करनेके अनेक तरीहे है । हमारे यहें 
अधिकतर थर्मामीय्क्क्ो वगलमें दवाकर गरमी सापनेका रिवाज है, छेकि 
जिससे गरमीका ठीक-ठीक खथाठ नहीं आता। जिस तरीकेसे पारा कमसे 
कम चदता है, और चूँकि क्षयरागीके अलाजमे तो डिय्री-आबी डिय्नी 
फर्क मी महत्वका माना जाता दे, अिसलिओे मिस तरीऊें पर विद्या 
रखनेसे प्रायः भ्रम पेंदा हो जाता है और कमी-कमी व्यप ही संकठ्य 
सामना करनेकी नोवत आ जाती हे । यदि धर्मामीटर रसत समय बंगदर 
पसीना हुआ, या दु्बलताके कारण थर्मामीव्रकी नलीका घरीरकी छम्टरीरे 
पूरा-पूरा स्पण न ही पाया, अयवा पहना हुआ कपड़ा चीचमें आ गया 
ता पारा पूरी तरह नहीं चटता । धर्मामीदरकी चार-बार वगरमे छगान 
सी कठिन होता हे ओर आओुसे दर तक दबाव रखनेसे तकोगीझ से 
हीती हे । विदेशोमें अिस नरीकेस बुखार देखनेका रिवाज नहीं हू । 
क्षयक्रे आरंभने हर राज चार-चार बार दुल्वार नावना आवध्यक होता €, 
आर चूँकि पारा मिनठ-भात्रे मिनदमे प्रशी तरह चढना नही, भिसडिः 
रेगीकी पचि-ॉँच, ठस-दस सिनठ तक धर्मामीदर बगठमे दवाये रहने 
पढता है । असी दाम यदि रासी सुससे दिक था जाय ओर नह 
जाय तो ताज्छुब नहीं । जब जिसी तरीफेस बुखार इसनेका आदग्रः 
रखा जाता हे, तो प्राय श्ममीटफे बमठनसे पूरी तहू ने दबनेके जा० 
दुखवारका झूठा अदाज मिलता दि । 

चुखार देखनेका सब अच्छा ओर भनुद्धाव वरीझा तो यद् हे रि 
धर्मानीटरके पारेकी नी जशनऊे नीच दबाकर रखी जाय । नलीकों शीसपे 
नीचे दवाकर आूपरने ढोनो होंठ पॉच मिनट तक बढ रखने हमें ऋपरे 
कामके लिझे बुखारका सही-यही अद्ाज मिल जाता रे । आस तनीकेस युन्ताः 
दखनेवालोकी कुछ बातें ध्यान रसनी चाहिये | छुखार देससेसे पहले १६ 
मिनट तक न तो उण्ढा था गरम कोओ पद्राव खााकीता चादिय, ने क्र 
बंगेस करने चाहिये और न बोलना चाहिये । भजिसी तरह मुँट सेटी जबद पे 
नहीं रखना चाहिये, जरों ज्ारकी हवा लगती हो | गरम था दण्दी काः 
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खाने या पीनेसे कुछ समयके लिओे गरमी. वद या घट जाती है | जब 
मुँह पर हवाके जोरदार झकोरे छगते हैँ या बोलनेकक यत्न किया जाता 
है, तो अुससे मी मुँहकी गरमी कुछ कम हो जाती है। अगर आप गरम 
दूध या चाय पीकर तुरन्त गरमी मार्पेगे, तो बुखार न होते हुओ भी 
थर्मामीटरका पारा १०० डिग्री तक चढ़ा नजर आयेगा । भिसी तरह 
ठण्ढा पानी पीकर तुरन्त शर्मामीट्रका झुपयोग किया जाय, तो 'पारा कम 
चढ़ेंगा ओर शरीरकी गरमीका ठीक अन्दाज्ञ नहीं छग सकेगा। आिसलिओ 
शरीरकी गरमीका सच्चा माप जाननेके लिओे आन दोषोंसे - बचनेकी 
सावधानी अवश्य रखनी चाहिये । 


बुखार ठेखनेका तरीका हमेशा अेक ही रखना चाहिये, ताकि 
घट-बढका ठीक अदाज रह सके । रोज्ष-रोजके घुखारका छेखा भी रखना 
चाहिये । आस लेखे या नोंघसे डेक्टरको ओलाज करनेमे मदद मिलती 
है ओर रोगीके भविष्यका कुछ अंदाज मी किया जा सकता है। 
लेखा रखनेका भेंक अच्छा तरीका असके साथके अक चार्टमें समझाया 
है । चाटम आडी ओर खडी रेखाओं खींची हुओ हैं । आडी रेखासे 
बुखारका पता चलता है और खड़ीसे बुखारके समयका । जितना बुखार 
हो, झुतने बुख्ारखाली आड्ी लक्ीर जहाँ खड़ी लकीरसे मिले, वहेँ ओेक 
बिन्दु बना देना चाहिय ओर जब दो वारमें दो बिन्दु अछग-अछलग वन 
जायें, तो ऑन्हें अक लकीरसे जोड देना चाहिये । अस तरहकी लकीरों- 
वाले चार्ट वाजारमे तैयार मिलते हैं । 


प्रतिदिन बुखार ठेखनेका समय मी निश्चित होना चाहिये ओर 
रोज झुसी समय बुख़ार ठेखा जाना चाहिये | खुबह अग्ते ही, दुपहरमे 
१२ बजे, शामको ५ वजे और रातको ५ बजे बुख़ार देख लेना चाहिये | 
यह सिलसिला तमी तकके लिओे है, जब तक बुख़ारका जोर रहे । 
जब बुखार कम हो जाय, तो फिर सुबह-शाम दो वार देखनेसे मी 
काम चलता है । लगानेके वाद थर्मामीठरककों धोकर आुतके 'केस' मे रख 
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देना चाहिये ! अुसको हमेशा ठण्डे पानीसे ही घाना चाहिये | गरम 
पानीसे धोनेमें पारेके खूब चंद जाने ओर थर्मामीटक्े तडक जानेवा 
डर रहता है । 

लम्बी मुद्ृतके आरामके वाद फिरमे परिश्रम झुरू करनेका आधार 
खासकर थर्मामीटर पर ही रखा जाता है । भेक बार परिश्रम शुरू 
कर देनेके वाद फिरसे बीमार पड़ने और निराश होनेकी नॉबत ने आधे, 
भिसके लिभे यह जरूरी है कि बुखार वरावर सावधानीके साथ व 
नियमित देखा जाय । 

शरीरकी गरमीम घट-बढ़ होते रूना शारीरिक साछबरी इप्निसे 
आवश्यक है । यदि रूस्थ मनुष्य भी दो-ों घण्दोंम थर्मामीव्रका 
झुपयोग करे, तो पता चलेगा कि शुसके शरीरी गरसीमें मी शबहसे 
शाम तक हेर-फेर होता रहता है । जो लोग यह मानने है कि स्वस्थ 
अवस्थामें शरीरकी गएमी ५८०४ डिग्रीसे कम था ज्यादा नहीं होनी 
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चाहिय; झुनका यह खयाल ठीक नहीं है । तन्दुरुस्त आदमीके शरीरकी 
गरमी दिनमें ५७ और ९५ डिग्रीके बीच रहती है. । आरामकी हाल्तमे 
जब तक गरमी जिस मर्यादाके अन्दर रूती है और ९८०८ से अधिक 
नहीं बढती, तव तक झुसे बुखार नहीं माना जाता । जब शरीर संपूण 
आरामकी स्थितिमें होता है, और खासकर नींदस होता है, तब गरमी 
फमसे कम रहती है । सुबह जागनेके वाद तुरन्त ही देखने पर गरमी 
५७ और ९८ के बीच मोल्म पडेगी; यह हुआ सुबवहका “नोमिल टेम्परेचर! | 
शामको आध घण्टेके आरामके वाद गरमसी मसाहृम की जाय, तो वह 
९८ ओर ९९ के बीच मिलेगी; यह हुआ झामका अथवा साधारण 
कामकाजकी स्वस्थ अवस्थाका “नॉर्मल टेम्परेचरः । अगर सुबह अुब्ते 
ही गएमी ५८०२ या जिससे भी ज्यादा रूती हो और शामके समय 
आध घण्टेके आरामके वाद ९९ या झुससे ज्यादा रहती हो, तो समझना 
चाहिये कि दोनों समयकी यह अवस्था अस्वस्थताकी सूचक है । अगर 
यह हालत वओ दिनो तक बनी रहे, तो यह भअदाज किया जाता है 
कि शरीरमे कोओ खराबी पैंदा हो रही है । 

क्षयकी वीमारीमे बुखार ओक महत्त्वका और मुख्य लक्षण माना 
जाता है, लेकिन रात-दिन झुसीमे मन छगाये रहने और अुसीकी चिन्ता 
किया करनेसे बुर्खारको बछ मिलता है । चूँकि क्षयकी गति मद होती 
है, जिसलिओे झुसके लक्षण भी क्ंम-क्रमसे काबूमें आते हैं. ओर 
धीरे-घीरे नष्ट होते हैं । 

. जब वबदहजमी या कब्जकी शिकायत रहने लगती है, जुकाम बना 
रहता है, भवासनलिकामे सूजन आ जाती है, मनको आघात पहुँचानेवाली 
घबनाओं घटती हैं, ज्ञानतन्तु अत्तेजित रहते हैं, पहनने और आओदनेके 
कपड़ोंका जरूरतसे ज्यादा अुपयोग होता है और जैसे दूसरे कारण पैदा होते 
आर बने रहते हैं, तो झुनका प्रभाव शरीरकी गरमी पर भी पढता है -- 
गरमी कुछ बढ़ी नजर आती है । आओरोंकी तरह क्षयके वीमारकों भी 
दूसरी छोटी-मोटी बीमारियों होती-रहती हैं, और झुनके कारण सी झुखार 
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चढती पर दिखाओ ढेता हे । पश्चिमी देशोके ' सेनेट्रियमों ! में औमारोंके 
रिश्तेदार ऑर जिष्-मित्र झनसे किसी निश्चित दिन ही मिल पाते है 
और अझुस दिन राग्रियाका घुखार कुछ बढ़ा नज़र आता है, जो आस 
वातका सूचक है कि रोसक्े सिवा दूसरे कारणाक्ा भी घुख़ार पर असर 
प्दढता है । जिसलिभे जब थर्मामीटरमें बुखार कुछ ज्यादा मालूम पढे, 
तो तुर्त ही यह मान लेना जलूरी नहीं कि रोग बट गया है । अगर 
बाहरी कारणोक्ो बुखार पर असर ढालनेका माका न दिया जाय, भीर 
वीमारीके दरमियान शान्ति व धीरजसे काम लिया जाग, तो वारीक 
बुखारके जल्दी दूर हो जानेकी पूरी संभावना रहती है । 
जब तक बुखार रहे, क्षयक्रे बीमारको आराम करना चाहिय ऑर 
जब बुखार दूर हों जाय, तो आराम कुछ कम करके धीरे-धीरे कलरतका 
क्रम बढ़ाना चाहिये । जब तक सवेरे गरमी ९६८ डिग्रीसे शूपर और भामकी 
५९ से भूपर रहे, तब तक क्षय्के बीमारको, जैसा कि पहले बताया जा 
चुका है, पूरा-पूरा आराम करना चाहिये । ल्ियोमें मासिक धघर्मसे पहलेके 
दस दिनोंमे आस तोर पर शरीरकी गएमी छह पॉजिन्ड तक वद जाती दे । 
अआिसलिभे झुन दिनाकी यह बी हुआ गरमी रोगके कारण बढ़ी हुओ 
नहीं मानी जाती । जब थर्मामीवरका पारा सुबह ९८०३ डिग्री तक और 
शामको ९९-३२ डिग्री तक पहुँचता हो, तब किसी प्रकारका श्रम या व्यायाम 
नहीं करना चाहिये । ९५९ डिग्री भी शकास्द स्थितिवी सूचक दोनी ह्‌ 
अिसलिभे अच्छा तो यह हे कि जब जितनी गरमी हो, तब भ्रम ने 
किया जाय । यह नियम हितकारी हें । जिसकी अवगणना करनंसे 
अकत्मात संकट आुपस्थित होनेका डर रहता दे । जिन तरदके तृध्म था 
वारीक बुखारकों तुच्छ समझकर लापरवाहीसे काम लिया जाय, तो अन्त 
निराश होनेकी नोवबत आ सकती हे । दूसरे लोग जिस तरूके बुयारमे 
असावधान रहें, तो संभव है कि अुन्हें ज्यादा तकदीफ न आठानी पढें । 
छेकिन अगर क्षयका घीमार भी अन्दीके रात्त चलनेका साइस करे, तो 
मुमकिन है कि वह फिरसे रोगके तृफ़ानम फैंस जाय । ज्वरका कम 


छ्रं सरकछुन | 
होना रोगके जोरकी कमी बताता है, छेकिंन झुसका मतरूव” यह नहीं कि 
रोग सिट गंयाँ । अगर क्षयके बीमारकी गरमी रोजकी मामूली गरनीसे 
थोंडी भी ज्यादा माल्म पड़े, तो झुसते आराम करना चाहिये ओर 
श्रमसे बचना चाहिये | झुकताहट और अधीरता वीमारके शत्रु ओर 
बीमारीके मित्र हैं । प्रायः छोग प्रेमवश लेकिन अज्नानके कारण रोगीको 
आराम संबंधी नियमोका झुछंघन करनेकी सलाह देते रहते हैँ । रोगीके 
बैयेकी यहीं परीक्षा होती है -- झुसके फिरसे स्वस्थ होनेका सारा आधार 
अिसी पर है कि वह अँसी सलाहों पर ध्यान न दे । 

अगर कभी बुखार ओक अर्से तक आधी या पाव डिग्नी अधिक रहने 
लगे, तो अिस अधिकताके कारणका निर्णय किसी अनुभवी सलाहकारको 
ही करने ढेना चाहिये । वीमार खुद ओिन अठपटी ओर बारीकीमरी 
वातोका फेसला करने छंगे, तो झुसका मन झुल्झनमें पड़ जाय और 
वह ओकके वाद अेक गलतियों करने छगे । झुसके कतेव्यकी सीमा 
निर्यमपालनमें समा जाती है । 


१६ 
भर कर 
नाड़ी ओर श्वासोच्छवास 


कूपर हम ठेख चुके हैं कि शरीरकी गरमी कभी कारणोंसे घटती- 
बढती रहती है, लेकिन आअुससे भी ज्यादा घट-बंद नाडीकी चालमे 
हुआ करती है । बडी अम्रके आदमीकी नाडी ओके मिनिठमें ७२ वार 
फडकती है, लेकिन यह तभी होता है, जब आदमी विलकुल स्वस्थ 
ओर आरामकी दशामे हो । क्षणिक और छुद्र कारण आपस्थित होते ही 
नाडीकी गति बढ़ जाती है । असलिओ अगर नाडीडी गतिमे कारणवदा 
१० से १५ तक बृद्धि हो जाती है, तो वह दोपसचक नहीं मानी 
जाती । कसरत करने पर, खूब जोशम आ जाने पर, घवराहटकी 
दालतमें या असे ही दूसरे कारणोसे नाडोफ़ी गति ५५ से भी अधिक 
बड़ जाती है । भोजनके वाद भी गति बढ़ती है । छेकिन चूँकि ये 
कारण क्षणस्थायी होते हैं, जिसलिभे बढ़ी हुओ गति भी कुछ ही 
देरमे कम हो जाती है । 

लेकिन जब नाडीकी गतिमें स्थायी रुपसे इद्धि हो जाती है, तो 
वह भी बुखारकी तरह क्षयका जेक लक्षण माना जाता है । क्षयक्रे 
बीमारकी नाडी आम तौर पर ज़रा तेज्ञ चलती है । अगर भेक घण्टेफे 
आरामके वाद भी नाड़ीकी गति फी मिनट ९० या झुससे अधिक रहे, 
तो बीमारको आराम करना चाहिये । 

हाथके पहुँचेके पात्र अँगूठेके बादवाली ऑगुलीकी सीधमें भेक बडी 
नस रहती है, जिस पर तीन अँगुलियों जरा अलग-अलग रखकर दवानेसे 
नाडीका पता चलता है । जिन अँगुलियोंको नस पर न तो खूब 
कोरसे दवाना चाहिये और न बहुत हलके । नाडीकी गति जाननेके 
लिओ सेकण्ड (मिनटका ६०वाँ हिस्सा) के कटिवाली घढीडी ज्ररत 
होती है । नाडीकी धडकनोंकों पूरे भेक मिनट तक गिनना चाहिये 
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और बुख़ारकी नॉधवाले तख्ते पर नाड़ीकी गतिके खानेमें वह संख्या 
पलिख देनी चाहिये । नाड़ीकी गति सुबह जागते ही माल्म करनी 
. चाहिये । क्षयक्रे अेछाजमे अिस समयकी गतिका महत्त्व सबसे ज़्यादा 
रहता है । जिसके अछावा जव-जब बुखार देखा जाता है', तब-तब 

नाड़ीकी गति भी देखी जाती है । 

नाडीकी गति परसे रोगीको अपने रोगके वलका अन्दाज़ लगानेकी 
कोशिश नहीं करनी चाहिये । अकसर देखा जाता है कि रोग विशेष 
अवल नहीं होता, किन्तु नाड़ीकी गति तेज्ञ होती है, और कुछ 
व्यायामशील, पहलवान जैसे बीमारोंकी नाड़ी धीमी चलती है । नाड़ी 
स्वभावसे ओितनी चंचल होती है कि न कुछत्ते कारणको पाकर झुसका 
चैेग बढ जाता है । झुसकी गति परसे किसी चीजका अन्दाज करनेमें 
अकसर भूल हो जाती है। और क्षय जैसी वीमारीमें किसी भओेक ही 
रूक्षण परसे, और सो भी नाड़ी जैसे चंचछ लक्षण परतसे, रोगका 
'पूरा ज्ञान नहीं हो पाता । अगर वीमार नाडीकी गतिके संवंधमें मत 
ही मन व्यथंका आहापोह किया करे, तों झुससे गतिमें काओ खझुधार 
नहीं होता । झुल्टे मनकी व्याकुछताके .कारण नाड़ीका वेग बढ़ जानेकी 
सभावना रहती है। , 

नाड़ीकी तरह ही इ्वासोच्छुवासमें घट-बढ़ होती रहती है । नीरोग 
अवस्थामें खासाच्छवासकी गति फी मिनट १८ होती है । नाड़ी और 
इवासोच्छुवासकी गतिका अनुपात ४:१ माना जाता है । लेकिन क्षयकी 
वीमारीमें यह अनुपात कायम नहीं रहता । पीठके बल छेठनेके वाद 
पेट पर हलका हाथे रखकर झ्वासोच्छ्वास गरिना जाता है । जिसके 
लिओे मी सेकण्डके कौंटेवाली घड़ीकी ज़रूरत रहती है । गिनती पूरे ओक 
मिनट तक करनी चाहिये । सॉंस लेनेसे पेट फूछता है और साँस 
छोड़नेसे नीचे वेठता है! । ओक मिनटमें पेट जितनी बार फूछता है, 
झुतनी ही झवासोच्छवासकी गति मानी जाती है । झासोच्छुवासकी गति 
भी आरामके वाद ही लेनी चाहिये । 


१७ 
शोष या क्षीणता 


शोप क्षयका प्रसिद्ध लक्षण हे । रोयके जाग्रत द्वोते ही शरीर 
क्षीण होने लगता है और वजन घढता है । लेकिन जब मिलाजका 
असर होने लगता है, तो रोगका विष शरीरम कमर फैलता है, चरबी 
तथा माँसके हासकी गति रुक जाती हे और इारीर फिरसे हष्ठपुष् 
बनने लगता है । यदद सुधार भिट्ट होते हुओ भी श्रामक द्वोता है । 
शरीरके वजनको बढ़ता देखकर रोगके दव जानेका अनुमान कर लेना 
ठीक नहीं । रोगक़ी जाग्रत अवस्थामें मी वजन बढ़ता है और चरीर 
पृष्ट होने लगता दे । 
मनृष्यकरे जरीरका वजन जड़ वस्तुकें वजनकी तरह स्थिर नहीं 
होता । क्षेक मन पत्थरका वजन तो कक ही मन रद्वता है, बशतें क्रि 
वह किसी तरह न घिसे। परन्तु मनुप्यफे वजनमे झुसके जन्‍्मसे ही 
क्रमिक बृद्धि होती रृती है, यदि परिस्थिति सब प्रकारसे अनुकूल रहे । 
मनुष्यके वजनका आधार अझुसकें कद और अम्र पर रहता हैँ । लेकिन 
अक दी ऑूँचाओ और अम्रके स्री-पुर्पोके वजनमे फरक्र पाया जाता 
हैं। त्लीका वजन पुदुपकी अपेक्षा कम होता है । मोसिमके मानसे 
वजञ्नमे थोडी घट-बढ़ सी हुआ करती है। जाडोम वजन बढ़ता 
गरम्रियोमि कम होता है । मनुष्यक्री मनोदशाका भी झुसके वक्षन 
पर असर पडता हैँ । जिसने कहा कि “हईसो और अल्मस्त बनो ” अुसने 
गलत नहीं कहा हैं । चिन्ता चिताडी तरद देहकों जलाती 
जिस किसी सी तरह वजन बढाकर झटपट हफ-पुर् वनमंका 
प्रयत्न करनेसे बहुत नुकसान द्वोता दे । ज्यादा वजन बदानेऊे लिखे 
ज्यादा खानेकी जरूरत होती है । लेकिन ज्यादा खानेसे कभी तरहरी 
छ्जु 
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, दुराओयों पेदा हो जाती हैं । क्षयके वीमारको अपनी पाचन-शक्तिकी 
मददसे पुनः स्वस्थ होना है; जिसलिके झुसे असा कोओ काम न करना 
चाहिये, जिससे अुसका हाजमा विगडे या कमजोर हो । दुँस-हसकर 
खानेसे जो वजन बढ़ता है, वह कायम नहीं रह सकता । अगर चखरवी 
चहुत ज्यादा वढ़ जाती है, तो ओअुससे हृदयको नुकसान पहुँचनेका 
झँदेशा रहता है और सौंस छेनेमें बार-बार रुकावट पैदा होती है, 
सौंस जल्दी-जल्दी फूलने लगती है; और जब कपरत करनेका वक्‍त 
आता है, तो चरवीकी अधिकताके कारण न कपम्तरत की जा सकती है 
और न ठीक-ठीक ताकत कमाओ जा सकती है । रोगके दव जाने पर 
भी शरीरको कसा नहीं जा सकता और वह थल्थरा ही रह जाता 
है । यह हालत किसी भी तरह चाहने लायक तो नहीं कही जा सकती | 


रोगकी स्थितिका विचार करनेमें बढ़ा हुआ वजन ज़्यादा झुपयोगी 
नहीं होता ! रोगका ज्यादा अन्दाज तो जिस बातसे छगता है कि 
वजन घटता है यथा नहीं । 


ऊँचाओ और अम्रके हिसावसे वजन कितना होना चाहिये, | 

जिसके कओ कोश्क प्रचलित हैं । अक अन्दाज देनेके खयाल्से थे 
काफ़ी आपयोगी हैं । लेकिन झुनमें सूचित अकोंके अनुसार वजन न 
रहे, तो सिर्फ अिसीलिओे चिन्ता करनेकी कोओ आवश्यकता नहीं ॥ 
कोए्कमें सूचित वजन बहुतोंके वजनका औसत निकालकर ठहराया जाता 
है, और औसत निकालनेमें कुछ लोगोंका वजन कोश्टकर्से ज्यादा और 
कुछका कम होता है । कोश्कके वजनसे कम वजनवाले आदमी भी हर 
तरह स्वस्थ और सशक्त पाये जाते हैं । जब तक शरीरकी हड्डियोंका 
ढोॉँचा---शरीरका अस्थि-पंजर--भलीमेंति आइत्त रहता हैं, चमड़ी 
ढीली और झुर्रियोंवाली नहीं होती, छातीका हिस्सा झुभरा हुआ ओर 
चौड़ा तथा पेट बैठा या चिपका हुआ रहता है, तब तक वजनकी चिन्ता 
करना जरूरी नहीं होता । 


शोध या क्षीणता छ्छ 


कोश्कमं सूचित वज़्नकी अपेक्षा वीमारीके पहलेका वजन बीमारीके 
वाद वजनमे द्वोनेवाी कनी-ब्रेशीका अन्दाज छगानेगें ज्यादा झुप्योगी 
होता है; लेकिन वद्ध माद्म्म न हो, तो झुसके अमाबमे मिछाजके 
असरको जानना असम्मव था मुश्किठ नहीं रहता । 

जब तक रोग अपने जोरम हो और कमजोरी ज्यादा हो, तत्र तक 
रोगीकी अपना वजन करानेकरी तकलीफ न झुठानी चाहिये । झुस्त दशा तो 
आराम ही चिकित्साका मुख्य अंग रहता है। अतझेव आुसमें बाधा पहुँचाने- 
वाले किसी कामसे कोओ हेनु सिद्ध नहीं होता । लेकिन जब बुखारका 
जोर' कम हो जाय और दूसरी कोंमी तकलीफ था रुकावट न हों, तो 
हफ्तेमे भेक वार वीमारका वजन करा छेना अच्छा है । वजनका कॉटा 
ओअक ही रहे तो अच्छा । दो घढियाकी तरह दो कौंट भी कमी 
अेकसे नहीं होते । कुछ वजन जाननेकी अपेक्षा वजनम घटनबढ़ कितनी 
हुआ है, यह जानना ज्यादा अुपयोगी है और भिसके लिओे हमेशा 
केक ही केंटेकां अपयोग जरूरी है । कौंटे भी कओ तरहके द्वोते हैँ । 
कमानीदार या स्पिंगवाले काटे ज्यादा समय तक अच्छे नहीं रत, कमानी 
पर हवाकी नमी ओर खासकर वारिशदी नमीका असर मी द्वोता है 
ओर जिसकी बजहसे वजन कम या ज्यादा माल्म पडता है । भिस- 
लिशे बेहतर तो यह है कि जैसे केंटोंका अुपयोग न किया जाय । तौल 
था वजनके छिग्रे तराजका काटा अच्छा माना जाता है । वज्ञनझा समय 
भी भेक ही रूना चाहिय । जिस तरह वजन पर मोसिमका असर 
होता है, अुसी तरह रोज सुबह-शामके वजनमे भी थोडा फर्क रहता 
है | सुबह पेट हलका करनेके बाद वजन सबसे कम और शआामको 
सबसे ज्यादा साल्म पडता है । भोजनसे पहले ओर भोजनके वादके 
बजनमें फर्क हो जाता है । कपडोके कारण भी वजनमें अन्तर पढ़ता 
। वजन करते समय कमसे कम कपडे पहनने चाहियें-- जहाँ तक 
सके, अेक कपडा पहनना अच्छा है । वजनका सबसे अनुकूल समय 


शाँचके 


टबद शॉचके बादका माना जाता है । जिस प्रकार सब तदइकी 


82५५ ११ 


बू 
धन 


हु 


4 


७८ मसरुऊुज 5 
खबरदारी रखनेके वाद भी कमी-क्मी वज्ञनमें अनचीता फर्क मालम 
होता है, लेकिन झुसे ज़्यादा महत्व देनेकी जरूरत नहों । वजनमसें 
जिस तरहकी आकस्मिक' घठा-वढ़ी तो कुछ समय तक होती ही 
रहती है । 

जब तक रोगी शब्यावश हो, वजन हर महीने दो पौण्ड या 
रतलके हिसावसे और जब चलने-फिरने छगे, तो तीन-चार रतलके 
हिसावसे बढ़ना चाहिये । अस तरह बढ़े, तो सनन्‍्तोष मानना चाहिये ! 
हर ,हफ्ते वजनमें अध्ावारण बृद्धिका होना हमेशा जिष्ट नहों रहता । 
वजन सी ओेक खास हद तक ही बढता है । यह चाहना कि आलाोजके 
दरमियान वजन वरावर बढ़ता -ही रहे, अज्ञानमूलक है । अगर रोगीका 
वजन हर हफ्ते भेक रतलके हिसावसे बढ़े, तो सालके अन्तमें ५२ रतलू 
वजन बड़ जायगा ओर दो रतलके हिसावसे बड़े, तों १०४ खत 
वदेगा ।, असी दशामे रोगी मांस-मेदका ओअक असा मोटा-सा पिण्ड बन 
जायेगा कि वह स्व्ये झुससे घबराने छगेगा | वजनकी आवश्यकता है, 
लेकिन झुसकी हृद होनी चाहिये । अओिलाजका लक्ष्य वज्ञन नहीं, शक्ति 
वढ़ाना है । वजन और शक्ति दो विछकुछ भिन्न चीजें हैं ।-जरीर 
-वहुत वज्ञनदार न होने पर भी शक्तिशाली हो सकता है । 


श्८ 
क्षयके अन्य लक्षण 


खोली: क्षयक्री ब्रीमारीम खेती हमेशा पाओ जाती है । गा 
साफ करनेके लिओ खेंखारनेसे लेकर समय-समय पर आनिवाले उसके 
हलकी खाँसी ओर रोगीको वेदम करनेवाली जोरकी खेती तकके सभी 
प्रकार अिम्रमें पाये जाते हैँ । कुछ सामछोमें रगके पूरी तरह काबूमे 
आ जाने पर भी खेँँसीका कुछ अश बाकी रर जाता है, लेकिन झुसमे 
रागीको कोओ खास तकलीफ नहीं होती 
सेंसीकों हम अक तरहकी कड़ी कमरत कह सकते हैं । औिमरी 
वजहसे फेफडोको बहुत श्रम पहुँचता है, घावक्े भरनेमे उुकावट यदा 
दोती है और मरा हुआ घाव यदि कच्चा हुआ, तो अुसे नुकसान पहुँचता 
है । बीमार खेॉसत-खाँसते सुख हो जाता हैँ और झुसरी नाडीकी 
गति बढ जाती है । बुखार पर मी असका असर होता है । रायरी 
अक्ति-अगक्तिके अनुसार सॉतीकी मात्रा घठ्ती-बढ़ती रूती है | जिसी 
तरद् जब दवाम कोओ आकस्मिक पर्ितेन हाता हैं या ठ््दी आर 
गरम चीजे अकके वाद भेक खानेस जा जाती है, या अंसे ही कोर्मी 
कारण पैदा हो जात है, तो खौंसी झुठ्ती हैं । खेसी किसी भी वजहसे 
क्यों न पैंदा हो, आअुछे श्रयलपूर्वक रोकनेन फायदा है । 
छातीम पैदा होनेवाडे कफ नरगरा ण्दाथोकों बाहर निकालनेरी 
द्टसिसि सौसीका अपना झुत्योग हुंढ। केकिन झसके सिवा, सेसी अपने 
आपमें निहपयोगी आर द्वानिकारक है । वह रोकी जा सकती ६; मात्र 
अगके लिले प्रयत्न करना चाहिये । अगर रोगी अपने मनसे सेसीफा 
राकनेका दृद निश्वय कर ले, नो थाड समय वह दवाओं जा सकती 
हैं । छठी खँसीकफा राकनेस किसी तरहके नुकसानका कोओ ढठर नहीं--- 
अगा पर रखनेकी जल्यत हैं। यह तो अनुभवसिद्र बात है कि 
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खेंसी जितनी ज्यादा ली जाती है, झुतनी ज़्यादा आती हैं । अगर 
असे रोकनेकी आदत ठीकसे पड़॒ जाय, तो कफको बाहर निकालनेके लिखे 
भी झुसकी जरूरत कम ही रहती है । श्वासनलिकाकी रचना ही जैसी 
है कि जब आुसमें कफ वगेरा कोओ अतिकूछ या विजातीय द्रव्य अिकट्ठा 
होता है, तो वह अपने आप खिंचकर गलेकी तरफ आ ज़ाता है और 
अनायास ही बाहर निकल जाता हैं । असलिओे गलेमें खौंसीकी खर- 
खराहठ पैदा होने पर भी झुसके वश न होनेमें छाम है । ६ 

खॉसीकी रोक झुपयोगी है, लेकिन झुसके लिभे मनोवलूसे काम 
न लेकर अकारण औपधियोंकी शरण लेना, ओअक बुराओको मिटानेके 
लिओ दूसरी बुराओको अपनाने जैसा है । 

कफ: कुछ बीमारोंकों सूखी खासी आती है, 'कुछकों खँसीके 
साथ कफ भी आता है । 'क्षयके बीमारका सारा कफ या बलग्रम क्षयजन्य 
ही नहीं होता । जब श्वासनलिकार्मे या गलेमें सरदीका असर द्ोता है, 
तो वहँसे मी मवाद बहता हैं । अिसलिओे अकेले कफकी न्यूनाधिक 
मात्रा परसे किसी प्कारकी कोओ अट्कल छगाना निरथंक है। 

चलग्गमम या कफका आना वैसे अक अच्छा चिन्ह है । जब रोग 
जोर पर होता है, तो घुली हुओ या कमजोर वनी हुओ पधथियाँ 
धीमे-धीमे फेफड्रॉंसे अछय होने छगती हैं और जिस क्रियामें अगर वे 
बलग्रमके साथ बाहर निकर जाती हैं, तों वह अच्छा ही होता हैं । 
जब पेटमें मच-सचय हो जाता है, तो अझुसे जुछाव वगगेराके जरिये 
बाहर निकालनेकी कोशिश की जात है ओर यह चाहा जाता है कि 
जुलाव सफल हो । अिसी तरह जब फेफडोंम रोगके कारण कोओी 
खराबी पेंदा होती है, तो अुसका बाहर निकल जाना ही आअुचित माना 
जाता है । सड़ी-गली चीजें शरीरमें रहें, तो वहाँ झुनका कोओ अुपयोग 
नहीं, झुलटे वे शरीरके स्वस्थ अंगोंको नुकसान पहुँचाती हैं । 

क्षयग्रेथियां समी अक साथ भेक ही अवस्थामें नहीं रहतीं । 
ग्रथियोँ जैसे-जैसे कमजोर पडकर ऋक्रम-क्मसे नष्ट होती जाती हैं, बैसे- 


* क्षयके अन्य लक्षण ८रै 


चैसे शुनका मवाद वाहर निकलता जाता है। जब मिस क्रियामें 
कमी-वेशी होती है, तो अुसके कारण कफकी मात्रार्में भी कमी-चेशी 
हो सकती है-- भिसमें आश्रयक्री कोओ बात नहीं । मौसिम या हवाके 
हेर-फरसे भी कफकी मात्रा घटती-बढ़ती रहती है । 

जब रोग अपने क्षीरमें होता है, वलग़म वार-वार आता है । 
जैसी दक्ा्में रोगी कभी-क्मी अकता जाता है और बलगमको धूकनेक 
चजाय वह झुसे नियल जाना ज़्यादा पसंद करता है --कुछकों जिसकी 
आदत भी पड जाती है । लेकिन यह आदत किसी तरह भी अच्छी 
नहीं कही जा सकती । वछगमकों निगलनेका मतलब है, पेटको पीकदान 
चना लेना । जब बलगम पेटम जाता है, तो पाचनक्रियामें रुफावद 
कैदा होती है, यही नहीं, वल्कि आँतोमे क्षयप्रेथियोके चनने और वहँ। 
क्षय पैदा होनेकी पूरी-पूरी सम्भावना रहती हैं । जिस तरह मल-मृत्रका 
स्थाग भेक खास स्थानमें ही किया जाता है, झुत्ती तरह बलग़मको भी 
यीकदानम ही थूकना चाहिये । शरीरमे पेदा होनेवाले विकृत पदाधोंको 
न तो शरीरमें रखा जा सकता है, न छुन्हें जहाँ-तहों फेंका ही जा 
सकता है | हमें यह कमी न भूलना चाहिये कि सफाओ न केवल 
आदोग्यका आुत्तम साधन है, वल्कि वह रोगकी चिकित्साका ओक मद्दत्त्वपूणण 
अंग भी है । 

जिस तरह खॉसीका रोकनेके लिआ दवाका ह्लुपयोग करनेसे लाभके 
चदछे हानिकी सभावना अधिक रहती है, झुसी तरह बलगमकी रोकनेके 
लिओ दवाका झुपयोग करना हानिकारक है । कमी-कमी तबीयत अन्छी 
हो जानेके बाद भी खॉँसीकी तरह वल़मस आता रहता हे । छेफ्नि 
जिससे घवरानेक्री कोओ गउख्यत नहीं । रोग पर विजय पाकर जय रोगी 
चलगे-फिरने और “कामकाज करने लगता है, तो भी बरसों तक अुसे कफ 
आता रहता है । लेकिन अुससे असे कोओ तकलीफ नहीं होती। 

दम * क्षयकी वीमारीसे सेंसका फूलना था दमका झठ-भट भर 
आना हमेशा क्षयके कारण ही नहीं होता । सरढी हो जाने पर, रक्‍तका 


म-६ 


रे मस्कुज ! 
दुवाव वढ जाने पर, पेढ फूछ जाने पर, या पेटेम वायु अथवा मलछको 
संचय हों जाने पर सौंस लेनेमे थोड़ी-बहुत कठिनाओ होती है । रोगीके 
कमरेमें हवाके आने-जानेका रास्ता ठीक न हो, हवा जितनी चाहिये 
आुतनी चंचल न हो, या रोगीने जरूरतसे ज्यादा कपडे पहने या ओदे 
हों, तो ओन कारणोंसे सी अुसका जी घवराने छूगता हैं । कंमी-कभमी 
रोगके काबूमे आ जाने पर भी रोगीको सॉस लेनेमें तकलीफ मास 
होती है, लेकिन व॑ंह किसी खराबीकी सूचक नहीं । अकसर जब 
फेफड़ोंके घाव भरने छगते हैँ ओर नंये तन्तुओंमे तनाव पेंदा होता 
है या शरीरमें चरवीका भाग वदढ ज़ाता है, तो सॉसकी यह तकलीफ 
माल्म होती हैं । असलिओे जब सॉस फूली रहे, तो सिर्फ झुस परसे 
यह अंदाज्ञ छगाना कि रोग बढ़ गया हैं या जोर पर है, मुनासिव नहीं ॥ 
स्व॒र-मेद : रोगके विषका प्रभाव कंमी-कमी रोगीके स्वर 
(आवाज्ञ) पर भी पड़ता हैं। बीमारकी आवाज मन्द या सुस्त, 
खरखरी और फटी-सी माल्म पडती है । कभी-कभी गलेमे क्षयग्रेथियाँ 
बनने लगती हैं. ओर वहां रोग अपना काम करता नजर आता 
है । जब आवाजमें किसी सी अ्रकारकी कोओ खराबी पेंदा हो, 'तो 
झुसे मिठानेका सबसे अच्छा झुपाय मौन है । विना मौनके विगडी 
हुआ आवाज सुधरती नहीं ओर गलेका क्षय दूर होता नहीं । रोगवाले 
प्रदेशको आराम पहुँचानेके लिभरे ही मौन रखा जाता है । अँती दशामें 
दूसरोंके साथ आवश्यक बोल-चालका काम कागज या पट्टी पर लिखकर 
यथा आिशारोंसे किया जाता हैं । मोनसे फेफड़ोको भी अनायास ही 
विशेष आराम मिलता हैं और रोग भी आसानीसे वशम आ जाता है + 
पीड़ा या दर्द : क्षय शरीरके अन्दर अक लम्बे अरसे तक 
रहनेवाली बीमारी हैं । मगर शरीरको क्षीण करने, कमजोर बनाने और 
नाशकी ओर ले जानेकी झआुसकी किया अत्याचारीके अत्याचार-सी पीडा 
नहीं होती 4 खौँसीसे जी आकुल-व्याकु हो जाता है, वलगम थूकते- 
थूंकेते जी झुकता जाता है, कमजोरीके कारण मन परेशान रूता है, 
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न्तु रोगीको असह्य बेदना नहीं सहनी पड़ती ! जब तक रोग फेफडोमें 
! रहता हैं, कभी-क्ती छातीम था पीठमें दर्द मातम होता है, लेकिन 
ह. नाम-मात्रका, मद और चंचल या क्षणिक्र होता है । जब फेफडोंको 
हू तक रोग अपना प्रभाव फैंडा छुकता है ओर प्यूरसी खडी हा जाती 
, तब भी जब तक वह फेफड्रोकी अभपरी सतह तक रहती है, बहुत 
डा नहीं पहुँचाती । केकिन जो प्छट्सी फफर्डोकि निचले हिस्सेम होती 
, वह अवश्य ही बहुत दु.खदायक होती है । झुसमे रह-रहकर पीडा की 
सह्य टीसे झुठा करती हैं, सेंस-अुसॉतत लेते समय, हँसते, बोलते, छींकत, 
र खॉसते समय बेहद तकलीफ होती हैं । 
क्षयक्रे फलस्वरूप छातीमे कभी-कमी न कुछसे कारणसे भी दर्द शुरू 
- जाता है | थकावट्के कारण, चित्ताके कारण यथा मौसिमके थोड़े 
-फेरके कारण, यह दढें बार-बार अुठ्ता है, छेकिन यह क्षणिक और 
बैल द्वोता है । अच्छे होनेके याद मी कुछ बवीमारोकी यह हालत वर्षो 
क्र चनी रहती है । औससे किसीकों यह न मान लेना चाहिये कि 
ग अन्दर ही अन्दर बद रहा है, या कि वह फिरसे आुठनेवाला है या 
ठ रहा है | क्षयके अच्छी तरह दव जाने पर भी सके कोओ-कोओ 
नह शरीरम जप रह ही जाते हैं । आग चीजोंको जला देती है, 
किन झुनकी राख वच रहती हे । झुसी तरह क्षय भी था कहनेको 
छकुल दब जाता है, मगर झुसके सभी चिन्ह नष्ट नहीं द्वोते । 
खूनकी केः जब मुंहकी राह फेफडोका खून बाहर आता हैँ, 
: रोगी घुरी तरह धचरा जाता हे; लेकिन घवराना बेकार है । यहद्द 
ओ कानून नहीं कि क्षयके दरभेक बीमारको खून गिरना ही चाहिये । 
भी वीमार अव्रेर-सबेर अच्छे होते हैँ, लेकिन आुन्हें नामको भी खून 
दीं गिरा होता । यह भी नहीं कहा जा सकता कि छून किसके गिरता 
और किसके नहीं गिरता । यह सोचना कि जब तक खून नहीं 
रता, रोगका जोर कमर रहता है, था यद कि खून गिरनेसे संग चढ़ 
ता है, ठीक नहीं | जिसमे अतिशयोक्ति होती है । खूनके गिलेसे 
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रोगकी गंभीरताका निणय नहीं किया जा सकता । यह कोओभी चेतावनी : 


नहीं है, ओर अिससे मौत भी शायद ही कभी होती है । स्षयमे 
खूनका आना ओक संयोग-मात्र है । 


फ्रेफड़ोंसे निकलनेवाले खूनका कोओ पैमाना तय नहीं । जब खून 
आने लगता है, तो कुछ दूँदोंसे लेकर कओऔ-कओी तोलो तक आता है। 
जिस तरह जिसका कोओ निश्चित पैमाना नहीं, झुसी तरह यह भी ठीक 
नहीं कि वह कितनी वार आयेगा और किस कारण आयेगा । जब खून 
थोडी मात्रामें गिरता है, तो झुससे सिफे जितना ही झुपयोगी शदाज 
लगाया जा सकता है कि बीमारी क्षयकी हैं और वह जाग्मत हैं । 


खून फेफड़ोंसे ही आता है या कहीं औरसे, जिसका निश्चय कर 
लेना चाहिये । पेठकी ख़राबीके कारण अकसर क्षयके वीमारका मुँह आ 
जाता है, मसूदे फूल जाते हैं । ओर जब किसी वजहसे आन पर दबाव 
पड़ता है, तो झुनमें से खून बहने लगता है। यह खून फेफड़ोंका खून 
नहीं कद्दा जा सकता । असकी रोकके लिओे अछय जिलाज किया जाता 
है । पेल्की जिस वीमारीके कारण दाँत ओर मसूड़ोंसे खून बहता है, 
अझुस वीमारीका अलाज होना चाहिये । ५ ह 
, फेफड़ोंके खूनको रोकनेका अलाज, जिसे वीमार खुद कर सकता 
है, ओेक ही हैं । और वह है, पूरा-पुरा आराम | जब रोगी आराम नहीं 
करता, बल्कि मेहनत करता है, तो शरीरके अन्दर खून तेज़ीसे दोडता हैं, 
खूनका दवाव बढ़ता है और वह अधिक मात्रा्में वाहर -आने छगता हैं । 
लेकिन अकेले शरीरको आराममें रखनेसे मी काम नहीं चलता । शरीरके 
आाराममें रहते हुओ भी अगर मन वेचैन और घबराया हुआ है, तो झुससे 
खूनकी दौड़ बढ़ सकती हैं ओर मुंहकी राह ज्यादा खून गिर सकता 
है। शरीरको प्रा-पुरा आराम देने, मनको शान्त रखने और धीरजसे 
काम लेने पर रोगी अधिकतर अपने रक्तको रोक सकता है। खून 
गिरनेकी दालतमें झुसे खौंसीको ख़ास तोर पर दवाये रखना चाहिये । 
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खराब हाजञ्ञमा: क्षयकी वीमारी लम्बे अरते तक कायम रहती 
है, ऊँसी दालतमे अिस या झुस ग्जहसे रोगीका द्ाजमा कमजोर पढ़ 
जाय, तो कोओ अचरज नहीं । जब रोग जागता है, तो हाजमे पर 
अुसका असर पडने लगता है । यह भी नहीं कि रोगसे पहलेकी दालतमें 
हाजमा हमेशा निर्दोष और अच्छा ही रहता हो । जैसे विरले ही लोग 
दोते हैं, जिनकी पाचनशक्ति हमेशा अच्छी रहती है । बहुतोंकी तो 
कामचलाभू ही होती है । मिसलिओे रोगके जागरण-कारूमे यदि किसी 
समय पाचनशक्ति मन्द प्रतीत हो, तो चिन्ता नहीं करनी चाहिये । 
लेकिन चूँकि आखिर वीमारकोी झुसीके आधार « पर झुस पार पहुंचना 
होता है, अिसलिओे अुसकी हिफाजतमें छापरवाही या गफलत तो न 
रहनी चाहिये । वीमारको कभी कब्जियत रहने लगती है, कमी पेटमे 
हवाका सचार होंनेंसे पेट फूल जाता है, कमी वदहजनी हो जाती है, 
और कभी दस्त लग जाते हैं । पूरी खबरदारी रखनेके बाद भी अगर 
ये सब खराबियों पैदा हो जायें, तो बिना घवराय जिन्हे और अिनज्ले 
कारणोंको दूर करनेके लछि्रे अनुभवीकी सलाहसे झुचित जिलाज करना 
चाहिये । अगर किसीको आह, खानेसे पेटम हृवाकी तकलीफ हो, तो 
अुसे आल खाना छोड देना चाहिये । अगर दूध पीनेसे पेटस गड़गडाहट-सी 
माह्म पड़े, ता दूधमें सोंठ था दूसरी वातनाशक वस्तु डालभर दूध 
पीना चाहिये, आठि-आदि । 

पाचनदशक्तिकी रक्षाक'ें लिभि नियत समय पर खाना-पीना ओर 
रुचि व भूखके अनुसार अचित खुराक लेना चाहिये । स्वरादक अप्वरमें 
पडकर यथा झटठ्पट तन्दुरुस्त हो जानेकी जिच्छाले खाने-पीने किसी 
तरहकी ज्यादती न द्वोने दनी चाहिये । अगर भोजनके समयसे पहले 
आब घण्टा आराम किया जाय--सो लिया जाय --तो और भी 
अच्छा । साथ ही अगर भाजनके बाद भी फिर अझुतना ही भाराम ले 
लिया जाय, तो रुचि और भूख दोनों अच्छी रहेंगी ओर पाचन 
भी ठीक होगा । 


न्‍ा 


<द्‌ मस्कुंज 

चीसार अपनी मनोद्शाके जरयि - अपने हाजमेकों तेज्ञ था मन्द 
वना सकता हैं | जब मन आल्छृसित, आनंदित ओर निश्चित होता है, 
तो भूख ओर रुचि भी अच्छी मालठ्म होती है, अिसके विपरीत, जब 
मन अुछ्धिम और शोक या “चिन्ताम डूवा रहता है, तों भूख मर 


जाती है । हे 

“अगर ऑगनमें कचरेका ढेर पडा हू, तो समझ - लीजिये कि 
घरम गनन्‍्दगीं जरूर होगी ।? असी तरह अगर दांत और. सुंह गनन्‍्दा 
है, तो पेठ साफ नहीं रह सकता । दॉतोकी पूरी-पूरी हिफाजत रखनी 
चाहिये । देताकी और मुँहकी ख़राबीसे पेट खराब होता है और 
पाचनशक्ति कमजोर पड जाती है । ओअकका असर दूसरे पर होता है । 
अगर दोॉतोंके मसूढे फूले हुओ था सूजनवाले हो, जीम मैंडी हो ऑर 
मुंहसे बदवू आती हो, तो समझिये कि पेट साफ नहीं है । क्षयक्रे 
बीमारकी मुंहकी सफाओका पूरा-पूरा खयाल रखना चाहिये । 

खेंसनेकी जच्छाको रोकनेसे लाभ होता है, जबकि मछ-मूत्रके वेगको 
रोकनेसे नुकसान होता हे; असलिओ अन्हें कभी रोकना न चाहिये । 

पेटमें दर्द हो और वह ढेर तक वना रहता हो, तो झुसकी 
अपेक्षा न करनी चाहिये, वल्कि तुरन्त डॉक्टरका ध्यान अझुस ओर 
दिलाना चाहिये । 

पसीना * क्षयक्रे बीमारको कमी-क्ती पसीनेकी शिकायत रहती 
है । जिन्हें पसीना आता है, आन्हें वह अकसर पिछली रातमें आता हैं, 
किसीकों ज्यादा, किंसीको कम । जब ज्यादा आता है, तो बीमार 
पसीनेसे तर हो जाता है, झुसके कपडे भीग जाते हैं । पसीनेका आना 
शेक तरहकी थकावटका चिन्ह है । जब रोगके कारण पसीना ज्यादा 
आता है, तो वह आराम करने और ताजी हवाम रहनेसे अकसर इक 
जाता हैं | छेकिन कभी दफा पसीना रोगकी वजहसे झुतना नहीं आता 
जितना रोगीकी कुछ आदतोंकी वजहसे आता है । जब रोगीके कमरेमें 
हवाके आने-जानेका पूरा प्रवन्ध नही होता, जब झुसके कमरेकी हवा 
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स्थिर रहती हैं और पहनने व ओदनेके कपडे सर्दकि हिसाबसे नहीं, 
चल्कि सर्दी खा जानेके डरसे जरुरतसें ज्यादा काममें लाये जाते हैँ, तो 
पसीना जरूर आता हैं। जिस पसीनेको रोकनेफे छिश्ले झिसको पेढा 
करनेवाले बाहरी कारणोंकी रोक होनी चाहिये, पसीना आते ही अुसे पोछ 
डालना चाहिये ओर गीले कपडे फौरन वंदल डालने चाहिये । 

नोंदका न आना: जीनेके लिझे नींद बहुत जरूरी हे । बिना 
झुसके शरीर और मनकी थकावट दूर नहीं होती, क्षतिकी प्रति नहीं हो 
पाती और दुबेलता अथवा क्षीणता बदती है । अगर नींदका यह अभाव 
द्वेर तक बना रहे, तो आदमी आकुल-व्याकुलछ हो जाता है । नींदका 
न आना क्षयका कोओ खास लक्षण नहीं । लेकिन वीमार अकसर जिसकी 
चिन्ता किया करता है । यह निश्चित रुपने नहीं कहा जा सकता कि 
किसके छिल्ले कितनी नींद काफी होती है । किसीकों छह घण्टे चस 
होते हैं, ओर किसीके लिभे ९-१० घण्टोकी नोंद जर्री होती है । 
नींदका ज्यादातर फायदा श॒रूकी नींदसे मिलता है । झुठकी नींद बहुत 
गाढ़ी होती है, आस नींदके दरमियान शरीर और मनकी बहुत-कुछ 
थकावर दूर हो जाती है । नींदम वाधा पहुँचानेवाले दो कारण मुस्त्य 
माने जाते हैं: पेठका भारीपन और मनकी हालत (ज्रत्ति)। जब पेट 
खाली होता है, तो नींद नहीं आती या कम आती हे, ठीक यही हालत 
डस-टरेंसकर खाने पर भी होती है । रात सोते समय खानेकी आदत न 
रखनी चाहिये । जब मन किन्हीं विचारोंमें शुलझ जाता है, तो नींद 
नही जाती । शुत्तेजित मनको झ्ञान्त होनेमें ढेर लगती दे । कायरता, 
चिन्ता, असतोष, भय आदिके भाव मन पर सवारी करते है, तो थे 
नींदको अुडा देते हैं । लेकिन कभी-कभी असा भी होता है कि रोगी 
रातमें कुछ मिनटोंके छिओ ठो-चार बार जागता है और अुसके भनमे यह 
खयाल रह जाता है कवि रात झुसे ठीक नींद नहीं आमी । रातमें नींद 
अच्छी तरह आओी या नहीं, जिसे जाननेकी ओके आम कप्तोटी यह एए 
कि सुबह जागने पर सुस्ती सालम होती है या स्कृर्ति । 
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रात सोते समय चाय या कॉफी जैसे भुत्तेजक पदार्थ पीनेसे भी 
नींद खराब हो जाती है । जिसलिमि न तो रातमें ये चीज़ें पीनी 
चाहिये और न मनमें अशान्ति पैदा करनेवाले किसी काममें भाग लेना 
चाहिये --- जैसे झत्तेजक बातचीत, वाचन, विचार वगैरा । रातमें ९ 
चजते-वजते चिराग कमर करके सो जानेका आग्रह रखा जाय, तो नॉोंदमें 
कमसे कम वाघा पहुँचती है और शरीर व मनको आवश्यक आराम 
मिल जाता है । 

पहनने और ओढ़नेके कपड़ोंका जरूरतसे ज्यादा झुपयोग करनेसे,, 
पसीना आनेसे या जिस तरद्द सोनेसे कि जिसमें शरीरके अंग्रगत्यंगको , 
प्री-प्री आजादी और अवकाश न मिले, शरीरके कुछ भंग दबे रहें, 
ओर सोनेका तरीका ग्रलत हो, तो नींदमें ख़लल पहुँच सकता है 8 
रोगक़ी जाग्रतिके कारणसे नींद क्वचित्‌ ही ख़राब होती है । खाँसीसे नींद 
झुचट सकती है; लेकिन झूठी खेंसीको रीकनेकी आदतसे यह कठिनाओी: 
दूर हो जाती है । सिवा जिसके, अगर सोते समय ओक कटोरी भर 
गरम दूध पी लिया जाय, तो कफ घुलकर वाहर निकछ आता है, 
खँसी कम हो जाती है ओर नींद अच्छी आती है । नींदका सबसे 
सरल और सफल अआुपाय तो यही है कि नोंदकी चिन्ता ही न 
की जाय । 


न 
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आरोग्यकी महत्ता तमी ध्यानम आती है, जब आदमी तन्दुरुस्ती 
खोकर रोगका शिकार चनता है । अिसी तरह स्वच्छता या सफाओदी 
सच्ची कीमत भी तभी मालूम होती है, जब सफाओीके बदझे आदमी 
मैलेपनका था गन्दगीका अनुभव करता है । आरोग्यकी दइृश्सि शरीर, 
मन, वद्न, आह्वार और निवासकी अन्‍्तर्वाद्य स्वच्छता जिंतनी स्वस्थ 
महुष्यके लिभे आवश्यक है, आअतनी ही वल्कि आसते भी ज़्यादा वह 
क्षयके रोगीके लिंझे अहूरी है । 

स्वच्छताका महत्व हमारे ध्यानमें झुस समय बड़ी आसानीसे आ 
जाता है, जब हम देखते हैं कि भेक आदमी बेहद गन्‍्दा है. और 
दूसरा झुसक्रे खिलाफ बहुत साफ-छुथरा है । गन्दा आदमी अपने वालछोकी 
कोओ फिकर नहीं छेता । वाल असके जैसे-तैसे जंगछकी तरह आगे हुओ, 
रुखें और अुलसे रहते हैं, कानोंमें मैंठ भरा रहता है, भौखें कीचडवाली 
होती हैं, दाँत मैलसे भरे हुओ, सॉस बद्बूवाली, नायत बदे हुओ और 
मैंठे, शरीर पर जहाँ-तहाँ--- कानके पीछे, पेरोंमें --- मेलकी तह जमी 
हुआ, शरीर बदबूसे बसा हुआ, कपडोम सफाओ ओर सुघडढताका नाम्न 
नहीं । अिस आदमीकों ठेखकर मन अदुचिसे भर जाता है । अिसस्ने 
खिलाफ ओेक आदमी वह सी है, जिसका सिर साफ, वाल सुझऊसे ओर 
जमे हुओ, कान, नाक, ओँखमें किसी तरहकी गनन्‍्दगी नहीं, दोति दूधकी 
तरह सफेद, झुँहमें बदबूका नाम नहीं, नाखून कटे हुओ और साफ, शरीर 
स्‍्नानसे शुद्ध और दुगेध रहित, शरीरके किसी भागते मेलका कोओ 
निशान नहीं, कपड़े साफ और सुघडताके साथ पहने हुओ । आमिर 
आदमीको देखकर सन पर कुछ और ही प्रभाव पडता हैँ । शगरीरको 
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साफ़ रखनेभे ख़चका सवाल नहीं भझुठ्ता । हमारे देशमें आचारकों परम 
घमं माना है, ओर वह सबके लिओे समान रुपसे आवश्यक हैं । झुतमे 
बारीरकी सफाओीके वारेमे वहुत कुछ कहा गया है और हमारे यहॉकी 
दिनचर्यामें झुसे मद्तत्व्का स्थान मिला हैं । आजकल अिस धर्मका व्याव- 
हारिक रुप कहीं-कहीं जितना विकृत हो गया है कि झुसे देखकर हँसी 
आती है, लेकिन अुससे शोच या सफाओीका महत्त्व और अझुसकी झुपयोगिता 
कम नहीं होती । ह 

यह सोचना कि बीमारीके बिछोने पर पडा हुआ आदमी तो थोड़ी 
था नाममान्नकी सफाओसे भी अपना काम त्लछा सकता है, अकद्स गलत 
है । अगर वीमार खुद साफ न रहे, अुसका विछोना गनन्‍्दा 'हो और 
झुसके आस-पास मी स्वच्छताका अभाव हो, तो न सिर्फ झुसे अपने आप 
यर तिरस्कार छूटेगा, वल्कि दूसरोको भी झुसके पास आने और वबेठनेमे 
हिंचक माछूम होगी । सफाओ अओंक व्यासे वदिया दवा है । मुद्दती 
बीसारीम तो झुतके -विना वीमारका काम चल ही नहीं सकता । पंचगनी 
जैसी जगहमे जाकर गनन्‍दा रहनेसे अच्छा तो यह हैं कि रोगी अपने 
ही प्रदेश या स्थानमे सफाओके साथ रहे । अससे झुसे ज्यादा छाभ 
हो सकता हैं । 

तन्दुरुस्‍्तीके लिओ त्वचा या चमडीका अंपना खास महत्त्व है । 
हवावाले अध्यायमे हम देख चुके हैँ कि चमड़ीकों जो हवा लगती है, 
वह कितनी गुणकारक होती है । हवाकी तरह जलका स्पश मी गुणकारी 
होता 'है । जल-चिकित्सा द्वारा रोग मिठानेकी भेक पद्धति प्रचलित 
है, छेकिन यह आअुसकी चर्चाका स्थान नहीं । आम- तोर पर सफाओके 
'लिओे पानीका झुपयोग किया जाता हैं और झुसका झुतना आअुपयोग तो 
सबको बरावर करना ही चाहिये । शरीरम रोज गन्दगी पैदा होती है, 
रोज पसीना आता और सूखता है । असी दशामें अगर शरीर साफ न रखा 
जाय, तो त्वचा पर पाये जानेवाले सूक्ष्म छिद्ोंकी क्रियामं वाधा पड 
सकती है । पानीका स््श तो क्षयरोंगीके लिओ भी आवश्यक हैं। हाँ, 
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चेज बुखारकी या बढ़ी हुओ कमजोरीकी हालतम वह नहा नहीं सकता, 
लेकिन अुस दआमे भी पहले गीछे कपडेसे ओर फिर तुरन्त ही सूम्बे 
कपडेने शरीरको पोछ लेना जहरी है । जिससे बीमारके सरदी खा जाने 
था थर जानेका डर रखना ठीक नहीं । शरीरकों पानीके स्प्श-सात्रसे 
सर्‌दी नहीं होती । सरदी प्राय तमी होती हैं, जब गरीरकी दर तक 
हवाम गीला रूना और ठण्ढा होना पडता हे ! चूँकि बीमारका सारा 
शरीर अक साथ पॉछा नहीं जाता, ओर चूँकि खुद बीमारको अपने 
हाथा यह काम नहीं करना पडता, अओसलिश अगर दलऊे हाथो बदन 
पोछा जाय, तो बीमारके थकनेकी कोओ सभावना नहीं रहती | अगर 
ठण्डा पानी सहन न हो, तो कुनकुनेसे काम लिया जा सकता हे 
हूकिन खोलता हुआ पानी कासममे न लेना चाहिये । झुसने थकावढ 
बढ़ती है । 

बुखारफे अतरने पर तो धीमे-धीमे स्नान करलऊकी आदत टाल 
लेनी चाहिये । झुरूमें रोज-रोज स्नान न किया जा सके, तो दो चार 
दिनके अन्तरसे नहाना छुरू कर देने पर आहिस्ता-आहिस्ता रोज नहानेझी 
शक्ति ग्राप्त हो जानी हू । यदि नहाते समय और बदन पोछते समय 
दूसरोकी मदद ली जा सके, तो स्नानके कारण पेदा होनेवाली थरकरावट 
कुछ कम की जा सकती हे । धीमे-धीमे ताकत आने पर नहाते समय 
आऑरॉकी मदद ठेना आवश्यक नहीं रह जाता । नहानेसे शरीरकी चमड़ी 
साफ होती है, मुछायम वनती है, अुसका स्पश सुखद मालम होता 
है, शरीरम फुर्ती आ जाती है और चित्त प्रसन्न रहने छगता दे । 
स्‍्नानके ग्रुण अनुभवसिद्ध हैँ । क्षयक्रे बीमारकों अकारण ही लम्बी मुद्रत 
तक स्नानके लाभमसे वचित न रहना चाहिये । 

देव और जीमकी सफाओ दिनमें ओअेक बार तो विशेष स्पसे, 
ध्यानपूतंक करनी ही चाहिये । अगर ये गन्‍्ढे रहते हैं, तो जिनकी 
गन्दगी पेटम पह़ुँचकर हाजमेका विगाडती है । सोनेसे पहले छुल्ले कर 
हैने लाहिय । छुल्लोंके छिओ सादा पानी काफी ६ | कुल्ठोसे दॉतोम 
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' घुसी हुओ जूठन वग्रेरा साफ हो जाती है, सुँहक अन्दर नमी हह॒ती 
है ओर' गलेमें खुड्कीका अनुभव नहीं होता । हर बार भोजनके बाद 
मुँह अच्छी तरह घोना चाहिये । मुखशुद्धिके लिझे हमारे यहाँ पान-सुपारी 
वगैरा खानेका रिवाज है, लेकिन सच्ची सुखझ॒द्धिके छिल्रे जिनकी 
आवश्यकता नहीं । मुखशुद्धिका सब्से अच्छा और आरोग्यवर्धक साधन 
तो पानी ही हैं । मुँह रेछगाड़ीका जिंजन नहीं कि झुसमें कोयलोंकी 
तरह द्निभर कुछ न कुछ झोंका जाय | बीमारको तो जिस आदतसे 
मुक्त ही रहना चाहिये । 


जब फेफड़ोंमें कफ पैदा होने लगे, तो झुसे अन्दर ही अन्द्र 
आिकट्ठा नहीं होने देना चाहिये ओर न झुसे बाहर निकालने या थुकनेमे 
थोड़ी भी अरुचि या झअुकताहब्से काम लेना चाहिये । अगर कफ. 
फेफड़ोंमें भरा रह जाय, तो वह वहाँ वोझ-सा बन जाता है, श्वासो- 
चछ्वासमें रुकावट पैदा करता है, फेफड़ोंके स्वस्थ भागको अस्वस्थ, 
बनाता हैं और छातामें घबराहट-सी पेदा करता हे । ओिस कफको 
जहाँ-तहाँ थूकना ठीक नहीं । जहॉ-तहाँ थूकनेसे आसपासकी जगह 
आतनी घिनौनी हो जाती है कि सफाओीपसंद आदमी वहाँ ठहर नहीं 
सकता । असलिओे कफ या वलग़समकों झुगालदान था पीकदानमें ही 
अिकट्ठा करना चाहिये ओर अुसके विषको नष्ट करंनेके लिओ झुगालदानमे 
“छाओिसोंछडः या कार्वोलिकका पानी रखना चाहिये । अगालुदानके. 
बलग़मको कूडे-कचरेकी तरह जला डालना, चाहिये और अआुगालदानको 
मी खोलते पानीसे अच्छी तरह धोकर साफ रखना चाहिये । 


साफ और गन्‍दे कपड़ेका मेद स्पष्ट हैं । जब अच्छे घुले हुओ 
कपड़े सफाओभीके साथ पहने जाते हैं, तो वे मनको ओक अजीवन्सा 
सुख पहुँचाते हैं । जहाँ गन्दगी है, वहाँ गम हैं--अदासी हैं । 

पहननेके कपड़ीकी सेंति ही ओढ़ने-विछानेके कपडे, कमरा ओर 
कमरेकी तमाम चीज़ें मी साफ रखनी चाहियें । कमरा रहने लायक 
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तमी माढम होता है, जब असम ज्रूरतकी चीकें ही रहती हैं, नहीं 
तो वह भी फर्नीचर्की या पसारीकी दूकान-सा मातम होता हैं । 

आरामके दिनोंमे रोगीको वाहरकी सश्कि विविध वातावरणका छाम 
सुलम नहीं होता, झुसकी हालत कैदखानेके कैदियों जैसी होती है । 
ईअसलिआ शुसके आसपास जितनी स्वच्छता रखी जाय, आतना ही 
झुसका जीवन सरल और सुखद बनता है । स्वच्छतासे रोगीकी आशाको 
पोपण मिलता हैं । 
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क्षय पर विजय पानेके छिभे आरामके सिवा दूसरा कोओ राजमागे 
नहीं । हर साल तरह-तरहकी दवाओं ओर तरह-तरहके जिलाज सामने आते 
हैं. और ग्रायव हो जाते हैं, लेकिन अमी तक जैसी कोओ दवा हाथ 
नहीं आभी, जो जिस बीमारीको जडसे साफ करती हो । अिससे 
पहलेक्े अध्यायोंम यह बताया जा चुका है कि क्षयसे बचने और अच्छे 
होनेकी ओकमात्र सम्भावना अिसीमें हैं कि रोगी अपनेको कुदरतकी 
गतिके अधिकसे अधिक अनुकूल वना ले । फिर भी कभी चीजें क्षयकी 
रामचाण दवाके रुपमे दुनियाके सामने आती हैं, और मिसकी जड़में 
ओर-और बातोके सिवा वीमारक्ी अपनी और अझुसके सगे-सम्बन्बियोकी 
रूचि और दत्ति भी मुख्य होती है । छोगोके दिलमे थह शका झुठती 
है कि क्षय जैसी बीमारीसे कोओ विना दवाके कैसे अच्छा हो जायगा ? 
आर जिस शकाके फलस्वरूप छोग अनेक तरहकी दवाओंका भिस्तेमाल 
बढ़ा देते हैं । जिस तरद्द बिना दवाके काम न चलनेकी झूठी धारणासे 
लोग दवाके पीछे दोडते हैं, झुसी तरह झटपट अच्छे हो जानेकी 
जिच्छा और अससे पेदा होनेवाली अधीरता भी आन्दे दवाकी ओर छे 


है ३० स्का मसर्कंज 
जाती है | दवा खाओ जाय या न खाओ जाय, अभिसमें कोओ शक 
नहीं कि क्षयका वीमार दो-चार दिनमें, दो-चार हफ्तोमें या दो-चार 
महीनोम स्वस्थ नहीं हो सकता । कओ दवाओंके वारेमे छोग यह 
कहते सुने जाते हैं कि वे अगर ग्रुण न करेंगी, तों अवगुण सीन 
करेंगी । असलिओ अआअनका सेवन करनेसे कोओ हज नहीं । लेकिन 
लोगोंका यह खयाल गरूुत है । शरीर कोओ गठ्र नहीं कि जिसमे 
जानी-अनजानी, भली-सुरी हर तरहकी चीजें, जब मन चाहा, डाल दीं । 
शरीर जिसे वर॒दाइत नहीं कर सकता । दवाओं ओक तरहका अर्क होती 
हैं। जिन दवाओके ग्रुण-दोषका हम पता न हो और जिनसे छाभ 
होनेकी संभावना न हो, झुनकों सिर्फ अपना मन मनानेके लि शरीरमें 
झऔडेलते रहना झुचित नहीं । सभी दवाओं शरीरके सू_्म ओर वहुविध तंत्रको 
अपने तापसे तपाती हैं, और यह तो सभी जानते हैं कि अक भरसे 
तक झुनका झुपयोग करते रहनेसे अन्तमे वे नुकसान पहुँचाती हैं । 
जब रोग अपनी गतिके कारण शरीरकों बुरी तरह झकझोर और तपा 
रहा हो, तव निकम्मी दवाओंके प्रयोग द्वारा शरीरके झुस तापको अधिक 
आुग्न बनानेसे अन्तर्म परेशानी ही पल्‍ले पड़ती है । 

क्षयकी जड़को निवेल बनानेवाली अक भी दवा आज तक नहीं 
निकली । मतलरूव यह कि रोगके छक्षणोंकों मिटानेमें दवा कम ही काम 
आती है । आराम आदिके योगसे शरीरमें रोगके विषका सचार ज्यो-ज्यो 
कम द्वोता है, त्यों-त्यों रोगके छक्षण कमजोर पडते जाते हैं । जब 
रोगके लक्षणोंसे रोगी खूब तरसस्‍्त हो झुठ्ता है, तो झुस त्रासको सह्य बनानेके 
लिओ कमी-कमी दवा दी जाती है। लेकिन दवाका यह अुपयोग 
क्षणिक आराम पहुँचानेकी दश्सि ही होता है । अतओेव झिष्ट यही है 
कि यह आअपयोग कमसे कम हो । 

क्षयका नाश करनेके लिझे समय-समय पर अनेक ' अजिंजेक्शनों ? 
(पिचकारियों ) का भी अचार होता रहता है । अिनमें से कुछ तो रोगको 
अभाड़ने या भडकानेवाले होते हैं ओर अकसर रोगीकों बेहद नुकसान 


न्‍ँ 
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पहुँचाते हैँ । घातक न द्वोने पर मी वीमारीका यह अभाद प्राय, अत 
दो जाता है और झआुसकी मुद्तक्ों बढ़ा ढेता है । तीत्र झुपचार था तो 
तारक होते हैं था मारक । ये किसको तारते ओर किसको मारते है, 
कोओ कह नहीं सकता । अिसका सारा आधार बीमारी अपनी जीवनी- 
शक्ति पर है, और जिस शक्तिका माप जाननेका कोओ साधन नहीं । 
अमी तक कोओ मोहक, चमत्कारिक था तात्कालिक परिणाम पैदा करनेवाला 
तरीक़ा या रास्ता हाथ नहीं आया । छोटे साने जानेबाले रास्ते प्रायः 
लम्बे, बहुत ही लम्बे, सावित हुओ हैं । जोखिम डुठाने और श्रवोग 
करनेकी द्त्ति, शक्ति और अल्ुुकूछता सबके लिओे साथ्य नहीं होती -- 
सबमें पाओ भी नहीं जाती । अगर रोगी दवाओंके चद्षरम न फैसे और 
तड़कीले-भड़कीले, शानदार, अचरज भरे और दिखनोटे अलानोकी मायामे 
अपना सन न रमाकर सीधी, सत्ती, सर और परिणामम दवितमारी 
दिनचर्याको अपनावे, तो झुसके झुज्ज्वल भविष्यकी पूरी आधा रखी 
जा सकती ह । “ बिता दवाके केवल पश्य द्वारा व्याधि दूर द्वार्ती दे 
परन्तु पथ्यके अभावमें सेकडो दवाओं भी व्याधिको दूर नहीं कर पाती। ” 
चयसेनका यह कथन क्षत्रके सम्बन्धमें तो अक्षरदा: सच है । 
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जिस प्रकार बिना आरामके क्षयका झपचार नहीं हो सकता, झुसी 
अकार बिना युक्त श्रमके वह झुपचार अपूर्ण और अपरिपक्व रहता है । 
डालके दो पहलओंकी तरह आराम ओर कसरत भी अिलाजके दो खमैसे 
पहल हैं, जो ओकन-दूसरेसे अलग नहीं किये जा सकते | जब तक रोगकी 
थकावट दूर न हो, बुखार न आुतरे, नाड़ी ओर झ्ासोच्छुवासकी गतिमे 
झखुधार न हो, तब तक बीमारकों यथाथे आराम करना चाहिये । जब 
रोगका विप शरीरका शोषण -करना छोड़ देता है, तो रोगीके लिख 
व्यायाम या कसरतका समय आता है । जिस समय रोगका विष प्रवल 
होता है, झुस समय शरीरकी क्रियामें समताकी कमी रहती है । जैसी 
दक्षामें कसरत या मेहनत करना जान बवृझकर आगमें कूदना है । 
“ठायफॉजिड ! 'जैसी बीमारीमें जब रोगके लक्षण नष्ट हो जाते हैं और 
रोगीको अच्छा माल्म होने लगता है, तो झुस समय तक रोगके- घाव 
भी भर चुकते हैं; लेकिन क्षयमें हालत ठीक अससे झुलटी होती है । 
जब बुखार जैसे वाहरी छक्षण मौजूद रहते हैं, तो फेफड़ोंकी क्षय-प्रन्थियोमें 
स्वस्थता नहीं आती; यही नहीं वल्कि अन्थिजन्य विप शरीरमें घूमता 
रहता है । अन्थियोंके घावोंके भरनेकी क्रिया तमी शुरू होती - है, जब 
शेगके लक्षण दव जाते हैं और रोगीको अच्छा मारछूम होने लगता है । 
फिर घावोंके भरनेकी यह क्रिया बहुत ही धीमी होती है, अिसलिले 
लम्बे आरामके वाद परिश्रम झुझ करते समय ओर अआुसकी मात्रा बढ़ाते 
समय बहुत सावधानी और सजगतासे काम लेना पडता है। संक्रान्तिका 
यह समय रोगीके लि वहुत ही होशियार रहनेका समय द्ोता है । 
यदि रोगके लक्षणोंके दबते ही वह अपनेको रोगमुक्त समझकर मनमाना 
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आद्वार-विद्ार करने लगे, तो दवे हुआ छक्षण फोरन प्रकठ हो जात हैं 
ओर बीमारी बढ़ जाती है । हमे मिस बातका ठीकठीकू ध्यान रसना 
चाहिये कि आरासकी तरह कसरत भी अक खुराक ही है। अुसा 
असर देखकर झुसे घटाया-बढ़ाया जाता है । कम्तरतका सुराक कहनेसे 
में क्र्सी आहंकारिक भापाका झुपयोग नहीं कर रहा, बल्कि जो हरीकन 
है वही कह रहा हूँ । 

लगातार आठ दिन तक चौंवीसो घण्टे बुखार न रहने पर ही 
मेहनत या कसरत शरुठ की जा सकती है । लेकिन अगर बुखार लगातार 
ओक महीनेसे भी ज़्यादा समय तक आता रहा हो ओर बुखारक तथा 
क्षयके दूसरे लक्षण जोरदार माल्म हुओ हों, तो घुख्ार आतरनेके बाद 
भी दो से तीन हफ्ता तक और कस्ी-क्ी जिसमे भी ज्यादा समग्र 
तक आराम करते रहना हितकर होता है । क्षयक्रे ज्वर्को मेरिया था 
दूसरे मामूली ज्वर-सा समझकर ज्वरंके झुतरते ही मेहनत या क्ाम-काज 
झुहू कर ढेना खतरनाक है । कसरत शुरू करमेम कुछ देर हो जाय, ता 
अससे काओ नुकसान नहीं होता, लेकिन जल्दी करनेसे हानि अपध्य 
होती है । अगर बहुत ज्यादा ढिलाओ की जाय, तो थुनमे तन्दुरतत 
होनेम चेकारकी ढेर लगती है । शरीस-तत्रका रोगके विषसे लडना पडता 
है ऑर झुसमे झुसे अपनी काफी ताक़त लगानी पढर्ता हे । लेकिन जब 
यह लड़ाओ बन्द हो जाती है, तो शरीरके लिन कुछ करनेको नहीं रह 
जाता । जैसे समय रोगी कसरत न करे, तो झुतका शरीर शिश्विल और 
अपंग बन सकता है । समय पर आराम ओर समय पर कसरत फेस 
ही दोनोंका परिणाम मघुर होता है ! 

मेहनतका आरम्भ रोज्ञ सुबह पॉचनयन्द्रह् मिनद आरामडुरसी पर 
चैंव्कर करता चाहिये और आाहिस्ते-आहिस्त वैठनेका समय बढ़ाते रहना चाहिये । 
यदि जैसा करते हुओ थकावट न मालम हो ओर बुखार न आबे, के 
जुरुम ओेक बार और फिर दो बार कुछ गज तक चलना शुरु करऊे धीरे 
धीरे फासला बद्ाते जाना चाहिये । जिस तख् मेहनत झुझ करने बंद 
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मतलब नहीं कि रोगी आराम करना कतभी छोड़ ढे । कसरतके समयको 
छोड़कर वाकी सारा समय तो झुसे आराम ही करना है । चलकर 
आनेके वाद पोौन घण्टे तक आराम ही करना जरुरी है। जिस तरह 
थोड़ा समय स्नानके वाद, खानेसे पहले और खानेके वाद और दुपहरीमें 
पूरा समय रोगीको आराम करना ही चाहिये । 

झुरूसं रोगीको सिवा चलनेके ओर किसी तरहका कोओ श्रम न 
करना चाहिये । आस वातका निश्चय वडी आसानीसे किया जा सकता 
है कि श॒ुरूम रोगीको कितनी दूर चलना चाहिये और अुसके झिस 
चलनेका असर भी ठीक-ठीक जाना जा सकता है । चलनेका अथ मटकना 
या जहॉ-तहाँ खड़े रह जाना नहीं होता । आऔधर-झआुवर, जैसे-तैसे, आुठ- 
चेंठ कर लेनेसे चलनेका पूरा छाम नहीं मिलता । झुरूम समतर जगह 
पर धीमी चालसे चलना चाहिये । वम्वअआमें व्याहके जुलसके समय 
चाराती जिस चालसे चलते हैं ओर जो बोछचालम “ मामेरेकी चाल? कही 
जाती है, झुरूम रोगीको झुसी चालसे चलना चाहिये। अगर भेक घण्टेमें 
अेक मील भी चला जा सके तो वस है। क्रम-कमसे आस गतिको बढ़ाते हुओ 
घण्टेमें दो मीछकी गति तक बिना तकलीफ़के पहुँचना चाहिये, फिर चार-पेंचि 
दिनके अन्तरसे चाल थोड़ी-थोडी वढ़ानी चाहिये और आहिस्ते-आहिस्ते घण्टेमें 
दो से तीन मील तक चलनेकी शक्ति श्राप्त कर छेनी चाहिये । मगर 
जिससे ज्यादा तेजीके साथ चलनेका लोभ करनेसे फिर पटकनी खानेका 
अँदेशा रहता है । चलते समय शरीर तना हुआ ओर मुँह बन्द रखना 
चाहिये । चलनेंसे शरीरकी गर्मी बढ़ती है, असलिओ श्रम न करनेकी 
दशामें शरीरके लिझे जितने वद्ध आवद्यक होते हैं, अुससे कुछ कम,ही 
थे श्रमके समय रहने चाहियें । जहाँ तक हो सके, हवाका रुख बचा 
कर चलनेकी कोशिश करनी चाहिये । चलते या टहलते समय किसीकी 
अपने साथ न रखना चाहिये । चलनेमें कसरत होती है; चलते-चलते 
बोलनेमें और सी कसरत होती है । जिससे चलनेवाला जल्दी थक 
जाता है । कमी-कभी वातचीतका 'विपय जितना दिलचस्प हां जाता है 
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कि रोगीको अपनी स्थितिका भान नहीं रूता ओर अगर चर्चाक्षा व्पय 
विवादात्मद हुआ, तो दझरीरके साथ सन सी थक जाता है । 

अगर चलते समय वास्वार खोंसी आने छगे, सेंस फूलने लगे था 
नाकसे सौँस छेनेमे तकलीफ होने लगे और मुँह खोडनेझी अच्छा 
जाय, तो समझना चाहिये कि या तो ज्यादा चला गया है या चलमेरी 
गति ज्यादा है । ओसी दणामे तुरन्त ही विश्राम करना चाहिय्रि । 
व्वासोच्छवासकी क्रिया पर ध्यान देनेसे बडी आसतानीके साथ वह मादन 
हा जाता है' कि चलनेमे मर्यादाका पालन हो रहा है था नहीं--- कही 
ज्यादा चलाभी तो नहीं हो रही । विछनेम लेटे-लेट सेसि जितनी वार 
चलती हे और जितनी गहरी चलती हे, झुतनी ही अगर चछते ममय 
भी रहे, तो समझना चाहिये कि चलनेमें अति नहीं हो रही । छहुलकर 
आनेके वाद यह जाननेके लिझे कि टहलना ठीकसे हुआ था ज्यादा दो 
गया, थर्मामीटरसे झरीरकी गर्मी ठेखनी चाहिये ओर नाडीरी गति 
माढ्म करनी चाहिये । चलनेसे मुँहकी गरमी ठीक-ठीक नहीं बदती । 
कुछ वीमारोकी गरमी तो मामूली गरमीसे भी कम हो जाती हे और 
कुछकी नाम-मात्रको वढ़ती है । चलनेका असर माद्म करनेके लिआे 
मुँहमें थर्मामीदर रखकर गरमी ढेखनेसे ठीक अद्दाज नहीं आता । जो 
जिस तरीकेसे गर्मी देखते है, अनका खबाल है कि चलकर शानेके 
वाद फौरन ही थर्मामीटर छगाने पर भी गर्मी ९८०४ डिप्रीसे ज़्यादा नहीं 
रहनी' चाहिये । अगर ज्यादा हा, तो आध घण्टेके आरामके वाद बह 
कम हो जानी चाहिये । झिससे ज्यादा रहे, तो समझना चादिग्रे क्र 
चलनेमें अति हुओ । ॥॒ 

लेकिन जिससे मी वेहतर तरीका तो गशुदामें वर्मानीदर लगानेका 
है । वहाँ तीन मिनट तक पारेडी नलीकों लगावे रखनेसे गरनीका 
अदाज माछ्म हो जाता है । मिस तरह थममानीव्का अुपवोग कर 
खुकने पर झुसे चोंडी वैठकवाली भीशीम रखना चाहिय, ताकि भीशी 
हिले नहीं और थर्मामीव्कको चोट पहुँचे नहीं । भीशीके प्देमे रुमी भर 
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देनेसे पारेकी नछीके दृूट जानेका खतरा नहीं रहता । थर्मामीव्रको 
साफ रखनेके लिझे शीशीमें कार्वोलिकका पानी भर देना चाहिये । 
दस तोला पानीमें आधा तोछा कार्वोलिक मिलानेते झुसका आवश्यक 
मिश्रण तैयार हो जाता है। अगर कार्वोलिक न द्टो, तो साधुनका ठण्डा 
पानी रखना चाहिये । अपयोग करनेसे पहले थर्मामीटरको साफ ठण्ड 
पानीसे घो लेना चाहिये । ह 

आस तरीकेसे गरमी देखनेकी दो पद्धतियों हैं: भेक, चलकर 
आनेके वाद तुरन्त देखनेकी; ओर दूसरी, विश्रामके पौन घण्टे बाद 
देखनेकी । दोनो पद्धतियोसे काम लेना ज़रूरी नहीं । अगर आते 
ही देखी जाय, तो गर्मी १०००४ डिग्रीसे ज़्यादा न होनी चाहिये । 
ओर पौन घण्टेके विश्रामके बाद ९९ डिग्री या झुससे भी कम होनी 
चाहिये । नाड़ीकी गति भी विश्रामके अन्तरमें ९० के अन्दर रहनी 
चाहिये । अगर गरमी ओर नाड़ीका अन्दाज रोज-रोज़ अेकसा आता रहे, 
तो झुसे सुधारका शुभ छक्षण समझना चाहिये । अगर अिसमें कमी- 
कदास क्षणिक हेर-फेर मातम पडे, तो फासला बदाना न चाहिये । 
भिस कऋ्रमसे रोंगी धीमे-धीमे ओअेक वारमे तीनसे चार मील तक चलने 
लगता है । कुछ छोग ओेक साथ छ.से आठ मील भी चलते हैं और 
कुछ ओक दिनमें १० मीलसे ज्यादा चलनेकी ताकत पा लेते हैं । लेकिन 
सब बीमारोंकी शक्ति ओक-सी नहीं होती; हरअेककी शक्तिम तर-तमका 
भेद रहता ही है । अिसलिओ जरूरत आस वातकी है कि दूसरोंको देखकर 
था झुनकर न तो छोममें पडना चाहिये ओर न हृदसे ज्यादा बढ़ना 
चाहिये । 

जब समतल भमेदानमे चलना सरल हो जाय, तो आहिस्ते-आहिस्ते 
चढ़नेका सिलसिला शुरू करना चाहिये । सीढियोँ चदुनेकी अपेक्षा मामूली 
चदाओ चढ़ना आसान होता है । सीढियोका झुपयोग कम ही करना 
चाहिये । अगर चढ़ाओ सख्त और सीधी सीढ़ी जेसी हो, तो वह सघती 
नहीं और हृदसे ज्यादा हो जाती है । चदनेकी कसरत भी क्रम-कमसे 
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बढ़ानी चाहिये । जैसे-जसे शक्ति बढती है, वैसे-जैसे होशियारीके साथ 


' दूरी और चदाओ भी बढाओ जाती है, भेक साथ ५०० और ६०० 


फीठकी चदाओ भी चढ़ी जा सकती है | जहाँ चलनेके लिओे समतल 
जगह न हो, वहाँ चलना शुरू करते समय चढ़ने और खतम करते समय 
आअतरनेका क्रम रखना आष्ठ है । अिस तरीकेसे थधकनेकी नोबत नहीं 
आती । जब चलते-चलते थकावट-सी मातम हो, तो फ़ोरन दककर थोडा 
दम ले लेना चाहिये । अिस तरह और जितना ज्यादा न चलता चाहिये 
कि चलते-चलते शरीर गरम हो झुठे । 

जैसे-जैले चलना अनुकूल होता जाता है, बमे-वैसे बढनमे फुर्ती 
आने छगती है और मन श्रफुछ्ठ रहने लगता है। जिस आश्ञाजनक 
स्थितिमें सजग रहना बहुत जरूरी है, क्योकि यही वह स्थिति होती है, 
जब रोगी भूछ-सा जाता हैं कि झुसे क्षय हुआ था ओर वह तन्दुरुल 
आदमीकी तरह वरतने छूंग जाता है | जिस तरह चाकूके छगते ही 
अंगुलीसे खून बहने लगता है, अतिशयताका ठीक वैसा असर नहीं होता । 
अुसका बुरा परिणाम धीमे-धीमे बढ़ता जाता हैं और जिस तरह लड़ 
जानवर पर बोझ लादत-लादते अन्तम फूल-सा हलका बोझ रखते ही वह 
ब्रै जाता हे, अुसी तरह जब अतिके कारण शरीररूपी तत्रकों अकन्मे 
करके अनेक आधात लगते रहते हैं, तो अन्तम किसी दिन अख्स्मात्‌ 
किसी तुच्छ-से कारणकों लेकर अुसक्री गति रुक जाती हैं. ओर बीमारी 
फिर खडी हो जाती है । तन्दुरुत्तीकी हाल्तमे हृदसे ज्यादा मेहनत 
करनेके कारण ही क्षयका आरम्म होता दे और क्षयसे संभलने पर फिर जहीं 
अंति रोगीको पछाडती है । क्षयक्रे बीमारको श्रम आस तरह करना 
चाहिये कि जिससे कभी थकावद न माल्म हो। झुसे कभी थकता न 
चाहिये । शरीरको सदा फुर्तीला और तरोताजा रहना चाहिये । 

जिस तरह चलमेमे ओक प्रमाण ओर योजनासे काम लिया जाता 
है और कम-कमसे गति व दूरी वढदाओ जाती है, अुती तरह घगैरभ्षम 
करते समय भी प्रमाण और क्रमसे काम लेनेड़ी जहरत रहती है । बदि 
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रोगी वजन आुठाने और शरीरश्रमका जैसा ही कोओ दूसरा काम मनमाना 
करने लगे, तो झुसे बेहद नुकसान होता है । क्षयका बीमार भी धीरे- 
धीरे शरीरश्रम करनेके योग्य बनता है । लेकिन जिसके लिओ झुसे ओेक 
मार्गद्शककी आवश्यकता रहती है; नहीं तों अच्छा करनेकी कोशिशमे 
आदमी अपने हाथो अपना बुरा कर छेता है। दरीरश्नमकी आदत 
डालना हितकारक है, बशतें कि महीनोंकी मेहनतके वाद प्राप्त की गओी 
शवित क्षणमरम नष्ट न होने ढेनेकी पूरी सावधानी रखी जाय । 

परिश्रम-सम्बन्धी ओेक प्राचीन शुक्ति क्षयरोग्रीके लिओे तो 
अक्षरद्ः सच है । जब तक अुसका झुल्लघन नहीं होता, प्रायः पछतानेका 
अवसर नहीं आता । अक़िति है: प्राक श्रम्मात्‌ विरजेत्‌ | अर्थात्‌ 
थकनेसे पहले रुक जाना चाहिये । 

आदमी जितना कमाता है, झुतना ही अगर खच् भी कर डालता 
है, तो वह व्यवहारकी भेक वड़ी गलती करता है ओर खचेके आकस्मिक 
अवसरॉंका सामना न कर सकनेके कारण वह तुरन्त घवरा जाता है । 
यही हाल शक्तिका है । जैसे-जैसे ताकत आती आर बद्रती जाती है, 
वैसे-वैंसे यदि रोगी अुसे खच भी करता चले, तो झुसके हाथो आसानीके 
साथ अनजाने ही मर्यादाका झुल्लंघन हो सकता है ।“अगर वेसा_न भी 
हो, तो असाधारण अवसरोंका सामना वह डठकर कर नहीं सकता । 
वह देखता है कि अुसकी शक्ति अचानक छुट गभी है ओर वह 
फिरसे पठकनी खा गया हैं । अत्झेव रोगीको अंक कुशल व्यापारीकी 
तरह अपनी शक्तिका संचय करना चाहिये, सारी शक्ति अओेक साथ 
नष्ट न करके झुसे सचित रखना चाहिये । + 

चलना-फिरना _ झुरू करनेके वाद अगर पिरसे खुबह-शासका 
“ ठेम्परेचर * कुछ वढ़ा हुआ साहूम पडे, तो चलना वन्द्‌ करके तुरन्त 
आराम करना चाहिये । छुबह झुठते ही ९८ या अुससे ज़्यादा और 
शासकों आरासके बाद ५९९३ या अुससे ज्यादा टठेम्परेचर रहने लगे, 
तो समझना चाहिये कि अब आरामके बिना गति नहीं । जब आरामके 
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फलस्वरूप बुखार झुतर जाय, तो फिर नियमसे प्रमाणपूवक चलना शुरू 
किया जा सकता है । 

यदि क्षयका पता चलते ही सम्पूण आराम किया जाय, किसी 
तरहकी लापरवाही और ऑपेक्षासे काम न लिया जाय, नियमपूर्वक मयौदित 
अम करनेकी आदत रखी जाय ओर थकनेने पहले मेहनत बन्द कर दी 
जाय, ता अपचारके दिनामे रोगीको फिर शायद ही बीमार पढ़ना 
पड़े । आरामके फलस्वरूप जो थकाबट झअुतर जाती है, वह हमेशा 
झुतरी रहे ओर फिर थकावटका अनुभव न हो, याती साोगी अपने 
व्यवहारम आितना जाम्मत रहे, तो क्षयग्रस्त रहने पर सी अुसे विशेष 
कष्ट नहीं अुठाना पडता । 
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ज्यो ही क्षय प्रक८; हो आर पहचान लिया जाय, रोगीको चाहिये 
कि वह अपने जीवनकी अनेक प्रद्ृत्तियोको समेढ ले, जिम्मेदारियो ऑः 
कत्तेव्योंसे मुक्त हो जाय और अपना सारा ध्यान रोगसे बचनेके अर 
मात्र कायम लूगा ठ । जिस तरह जबरदस्ती निम्तत्तिको अपना लेनेके 
बाद भी रोगी बिलकुल बत्यववत्‌ या जडवत्‌ नहीं वन जाता, न वसा 
चननेकी जरूरत ही है । झुलटे, सजग रहकर असे यह देसना चाहिये 
कि कहीं वह वैसा वन न जाय । यदि मनको जित्न या आस तरीजसे 
किसी न किसी काममे छगाया न जाय, तो बढ निरुद्देग्य भटऊने लगता 
है, झुसकी शक्ति कम दो जाती हे और वह कायरताया शिकार वन 
जाता है । “ कायरता मनकी मेक गंभीर चीमारी 6ै। - . « कह 
सनकी सकत्पशक्तिको कुरेदकर स्रा जाती है और प्रगतिम बाधक होनी 
है” (डॉ० पिगने ) । जिससे व्यक्तिरी कार्यशक्ति क्ेक्द्सम कम हो 


हे बढ 
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जाती है और आगे चलकर यही शन्नुका काम करती है । क्षयके कारण 
क्षत-विक्षत फेफड़ोको स्वस्थ वनानेके यत्नमे कहीं मन मुर्दा न बन जाय, 
अिसकी चिन्ता फेफडोंकी चिन्तासे भी ज़्यादा रखनी चाहिये । फेफडोकी 
हालत तो सुधर जोय, मगर मनोवलू नष्ट हो जाय, तो आदमी खतंत्र 
रूपसे कुछ करने छायक नहीं रह जाता और फलतः वह उदुनियामे 
वोझ-रूप वन जाता है । फिर झुसे जीवनंमे पंग-पण पर अपमान ओर 
तिरस्कारका सामना करना पडता है । 


रोगीको दुहेरी सजगतासे काम लेना पड़ता है । ओेक ओर असे 
यह देखना पड़ता है कि मन अुसका अच्छी हालतमें रहे, दूसरी ओर यह 
खयाल रखना पड़ता है कि झअुससे असा कोओ काम न हो जाय, जो 
रोगके लक्षणोंकों मिठानेमें और फेफडोंके घावकों भरनेमे बाधक हो । 

जब रोगी रोगक्े आरम्भमें बिछोंने पर पडा रहता है, तब भी 
बुखार वगेरा लक्षण तो झुसमें पाये ही जाते हैं । जैसे-जेसे ओलाज 
कारगर होता जाता है, क्रम-क्मसे ये लक्षण घटते और दवते हैं $ 
लेकिन अकदम अभितने नहीं दव जाते कि रोगी चलने-फिरने रूग सके । 
अन्तमे जाकर रोगके लक्षण पूरी तरह वव जाते हैं ओर रोगी धीरे-धीरे 
अधिकाधिक चलने-फिरने छायक वन जाता है । शब्यावश रहते हुओ 
भी जब तक रोगके लक्षण प्रकट रहते हैँ, तब तक शरीर और मनसे 
जितना आराम किया जाय, करना चाहिये । झुस दश्लाम रोगीको किसी 
तरहकी कोओ, तब्नत्ति न करनी चाहिये--कर्ता न बनना चाहिये 
झुकताहट और परेशानीसे बचनेके लिआ यदि वह भरसक क्षण-क्षणमें 
* शान्त आनन्द ! का अनुभव करे, तो आखिर झुससे कोओ हानि नहीं 
होती । असी अवस्थामें रोगी मनोरंजन करनेवाले चित्र देख सकता है 
और मनको ग्सन्न करनेवाली बातें सुन सकता है। यही अआुसका 
'शान्त आनन्द? है । 

अपना समय बिताने और दुःख भूलनेमें संगीत क्षयरोगीकी बडी 
सहायता करता हैं । अपनी जिस स्थितिमें वह खुद ता न गा सकता 
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है, न वजा सकता है | लेकिन यदि आुसके मित्र या स्नेहीं शुम्ते छुछ 
सुनावें, तो अुससे अुसे अवश्य लाभ होता है। जिसके लिभे यह 
जरूरी नहीं कि रोगी संगीतशात्रका ज्ञाता हो । रग-विरंगे पश्षियोका 
कलरव, समुद्रकी छहरे ओर वृक्षोक्रे आन्दोलनसे अपन होनेवाली ब्वनि 
किन कानोंको आकर्षित नहीं करती ? अगर यह कहा जाय कि संगीतका 
अश मनुष्यमान्रमें मोजूद रहता है, तो वह गछत न होगा । दिऋुझुवा 
यथा सितार जैसे तस्तुवादोंका मदु-मधुर स्वर रोगीके लिख निश्चय ही 
शान्तिदायक हाता है । 

यह तो स्पष्ट है कि संगीतका अथवा अन्य किसी भी वस्तुका 
आनंद लेते समय रोगीको किसी तरहकी धांवली या झुतावली न करनी 
चाहिये । 

बुखार वग्ेरा लक्षणोके कम हो जाने पर रोगी चाहे तो बुछ-कुछ 
पदना झुरू कर सकता है । छेकिन अुसे अैसी कोओ चीज न पढ़नी 
चाहिये, जिसमे सनको ओकाग्र करना पड़े, जिसे समझनेकी खास कोशिश 
करनी पढें, जो मनमें जोश पैटा करे ऑर आुसे अत्तेजित या लिन कर 
दे, या जो अितनी दिलचस्प हो कि क्षेकत वार झुरू करने पर फिर 
अधवीचम छोड़नेका दिल न हो । जिसी तरह अैसी कोभी चीज भी न 
पदनी चाहिये, जो थकावट पैदा कर ढे । पदनेसे पेढा हीनेवाली धक्षान 
कोओ मामूली थकान नहीं होती । रोगीको वजनी पुस्तकें भी न पढ़नी 
चाहिये । जैसी पुस्तकोंको हाथमें रखकर या पेठ और छातीके सहारे 
धरकर पढ़नेसे थकान पैदा होती हे और हाथ इुसने लगते है । जहाँ 
तक हो सके रोगीको थे ही पुस्तकें पठनी चाहिये, जिनसे झअुसकफ्रा मन 
तो बहले, पर थकावद न सालूम हो। आती पुत्तकोम आितिदास, यात्रा, 
अ्रमण, वनस्पति, पश्ञु-पक्षी आदिसे संबंध रखानेवाली पुस्तक अच्छी भानी 
जाती हैँ । रोगी चाहे तो वह ताशके सादे सेल भी >सेल सकता है । 
बीच-बीचमे, रह-रहकर, ओर भी जैसे ही अनुकूठ काम कुछछट किये 
जा सकते हैँ, लेकिन कोओ भी काम झेक साथ दर तक नहीं किया 
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जा सकता । असा करनेसे” रोगीको आराम नहीं मिलता और रोग भी 
कम नहीं होता । मनोरंजनके लिओे जो सी अबंध किया जाय, अआुसमें 
थकानेवाली कोओ चीज न होनी चाहिय, न जैसा कोओ प्रसंग अपस्थित 
होना चाहिय कि जिसमें रोगीको जोर छगाना पड़े । बढ़ते हुओ बुख़ारमे 
चा अससे पहले भी जिस तरहका 'कोओ आयोजन न होना चाहिये ।॥ 


जब रोगी बिछौना छोडने लायक हो जाता है, तो झुसे अपने 
मनोरंजनके लिआ अधिक विविधता मिलने छगती है । यही समय है 
'जब रोगीको खास तौर पर अतिसे बचना चाहिये । झिस स्थितिम रोगी 
अपनी रुचिके अनुसार अपने मनवह॒लावका साधन चुन सकता है । छेकिन 
आुनावमें झुसे कुछ मर्यादाऑका पालन जरूर करना चाहिये । जैसे, 
आहार-विहारके, खुली हवाम रहने-सहनेके और आराम वगेराके नियम 
झुतते न तो छोड़ने चाहियें ओर न तोड़ने चाहिये । झुसे जलसों, 
सम्मेलनों और नाटकघरोंकी सीडसे वचना चाहिये । जहाँ-तहाँ, जो चाहा 
सो खानेसे परहेज करना चाहिये; और बेभंदाज मेहनत भी न करनी 
चाहिये । झुसे सब्चे अथोमें अपनी शक्तिका संचय ओर अुसकी रक्षा 
करनी चाहिये । रुपये-पैसोंके प्रवन्धक्री तरह जब शक्तिका अवन्ध भी 
कुशलता और किफ़ायतके साथ किया जाता हैं, तो दिवालिया बननेकी 
नौचत नहीं आती । क्षय क्या है? शक्तिका दिवाला ही तो । रोगीका 
काम है कि वह जिस दिवालेसे अपना पिंड छुडाकर फिरसे ताकतका 
चनी वने और झुस घनको हाथसे न जाने दे । 


आिलाजके दिनोंमे सम्भोग वज्य - माना जाना चाहिये । कारण 
आिसका प्रकक और स्पष्ट ही है । अलाजके वाद भी जिस विषयमें 
सर्यादाका जितना ध्यान रखा जाय, अझतना ही हितकर है । पुरुषकी 
“अपेक्षा स्लीके लिझे सम्भोग अधिक कष्टकारक हो सकता हे । क्षयसे बची 
हहुओ स्रीका कुछ ही समय वाद फिर गर्भवती होना झुसके शारीरिक 
सुखका घातक हैं ! 
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निवृत्तिस भ्रवृत्ति भी (यानी कुछ न करत हुओ सी छुछ न कुछ 
करते रहना) झुपचारका ओअेक अग होना चाहिये । मगर ध्यान रहें कि 
'कहीं जिस ग्रद्ृत्तिके कारण पुन. दिवालिया वननेक्री नोबत न आये । जिसके 
लिओ रोगीको श्रमकी मर्यादा समझ और सीख लेनी चाहिये । कोओी 
दूसरा आदमी यह मर्यादा निश्चित नही कर सक्त्ता । भिसका खयाल 
तो रोगीको खुद होना चाहिये, दूसा कोओ अुसे यह ज्ञान नहीं दे 
सकता । जब तक श्रमकी मर्यादाका झुल्लघन नहीं होता, चिन्ताका कोओी 
कारण नहीं रहता । थकावट सिर्फ शारीरिक ही नहीं होती । मनरी 
बेचैनी भी धकानका ही अेक अग है । अगर भूल या गफलतसे थकावट 
बैदा करने जितना कोओ काम हो जाय, तो तुरन्त आराम करना 
चाहिये और जब तक थकावट पूरी-पूरी झुतर न जाय तथा शरीर और 
सनमभे ताजगी और स्कूर्तिका ठीक-ठीक सचार न हो जाय, तब तक आराम 
जारी रखना चाहिये । क्षयक्के रोगीके लिआ हमेशा श्रमक़ी मर्थादामे रहना 
ओेक अैसी ढाल है, जो अिलाजके दिनाम और असफे बाद भी कओी 
सरहके आधातोसे झुस्की रक्षा करती है । 


२३ 
नियमनिष्ठा 


क्षयका जिछाज जितना तो सरल है कि छोगाकों झुस्की अमूल्यता 
पर ओकाभेक विश्वास नहीं होता । कुछ तो झुसे अपनात ही नहीं; कुछ 
अपनाकर अधवीचमें छोड़, देते हैं । लेकिन जो अआुसे दृद्तापूर्वक अपनाते 
ओर अन्त तक झुस पर कायम रहते हैं, वे सहीसछामत पार अआुतर जाते 
हैँ, यदि दूसरे विन्न वाधक न हों । अआिलाजकी सफलताका आधार जितना 
अुसकी आअपयोगिताम हे, झुतना ही असका नियमपूर्वक पालन करनेमे भी 
है । जड-सी अतीत होनेवाली सश्टिके सारे कार्य नियमानुसार होते हैं. । 
जगतका जीवनदाता सूर्य भी नियमवद्ध है | यही कारण हे कि जगतकी 
गतिमें थोड़ी भी झुलझन पैदा नहीं होती । मनुष्यका ससार--- समाज --- भी 
नियमाधीन है । जब नियमितताम किसी अकारकी शिथिलता आ जाती 
है, तो समाज पर तुरन्त ही झआुसका प्रभाव पड़ता है । राज्यमे झुपद्रव 
खडे हो जाते हैं, या कोओ शत्रु आक्रमण कर देता है ओर लडाओ 
छिड जाती है, तो अुस समयकी असावारण स्थितिका सामना करनेके 
लिओ और राष्ट्रकी रक्षाके विचारसे, प्रजाके व्यवहारको विशेषतया भर्यादित 
वनानेवाले नियमोंका निर्माण करना पडता हैं । भिसी तरह जिस व्यक्तिके 
शरीरमें समूचे णरीरकों स्वाह् कर जानेवाला क्षयरूपी शन्नु अेक बार 
संचार कर जाता है, आअसके लिओ तो वह स्थिति राज्य पर बाहरी बन्ुके 
आक्रमणक्के समान ही विकट होती है । असलिओे झुसे अपनी दहकी 
रक्षाके लिझे विशेष रूपसे नियमित वनना चाहिये । जिस तरह महावत 
मदोन्मत्त हाथीकों अपने अंकुशकी मददसे वशम रखता है, भुसी तरह 
रोगीको रोग पर काबू पानेके छिओ अपने आपको अंकुशमें रखना चाहिये । 
अिसमें कोओ शक नही कि विना अंकुशके क्षय पर विजय पाना और 
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अझुसे विजित बनाग्र रखना सभव नहीं । क्षयकों दबानेऊँ लिओ यदि रोगी 
नियमनिष्ठ न बना, तो स्वयं नष्ट हो जाता है । 

जब ओंक वार क्षय जाग्रत हो लेता है, तो फिर झुसफी जकडमे 
फंसा हुआ व्यक्ति दूसरोका अनुकरण नहीं कर संक्ता । असके जीवनमे 
हमेशाके लिओ ओक परिवतेन हो जाता है । दूसरें छोग अनियमित रह- 
नर भी शायद अपना काम चला सकते ह, छेक्नि क्षयरोगीके लिआ 
अनियमितता यदि घातक नहीं सिद्ध होती, तो भी अनेक प्रकारसे दु स्त 
धायक तो होती ही है । रुक-ःरक कर, योडा-थोडा ओछाज क्रानेसे 
कोओ_ छाम नहीं । ओलाज तो लगातार ओेक निश्चित याजनाऊे अनुसार 
होना चाहिये । 

पुराणोम जन्द्रलोककी अपराजओ थोगियोको झअनके योगमे चलित 
करनेके लिओ मत्युलोकम आती है । झुसी तरह क्षयरोंगीको भी झुसके 
कुछ हिंतेपी सदूभावसे किन्तु अज्नानवश ललचाते हें, आवश्यक नियमाऊीा 
तोडनेकी प्रेरणा करते हँ, नियमोका मज़ाक झुडाते है आर अुनफे प्रति 
अपनी अरुचि दिखात हैं । यदि रोगी ओभिन सबके बावजूद सी अपने 
"निएवचय पर हदृद रहता है ओर परेशान या दिक नहीं होता, तो निरचय 
ही वह अपना बहुत हिंत करता हैं। यदि जिस रोगसे अपरिचित 
हिंतेपियोको रोंगके मीपण परिणामोंका ज्ञान न हो, तो जिसमे आस्चयेरी 
कोओ वात नहीं । थे बेचारे क्या जानें कि क्षयके कारण आदमी कितना 
कमजोर हो जाता है, अुसके शरीरम सदाके लि क्या-क्या पस्वितन हो 
जाते हैं, खोओ हुओ शक्तिकों पुन. आप्त करनेमे झुसे कितनी अबक 
मअहनत करनी पडती है और रोगके दवने पर जो शक्ति प्राप्त होती हे, 
वह किस प्रकार नियमके अभावसे और अतिशयताफ़े परिणामसे बातझी 
यातमे नष्ट हो जाती है -- झुस शानदार मकानकी तरह, जो विजलीडे 
गिरते ही पछम खाक हो जाता है | मनको मोहनेवाले अनेक प्रगास्के 
अलोभन रोगीके स्मृति-पट पर आते ओर ओसोके सामने प्रस्वक्षस ब्यदे 
हो जाते हैँ । लेकिन जिसे ओक वार क्षयके चक्कर पर चढदना पटा 5, 
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वह अगर दूसरोके अज्ञानका शिकार हो जाय, या खुद छारूचमे फेंसकर 
चिकित्साके राजमार्गका त्याग कर दे, तो अन्तमे अुसका अहित ही द्ोता है। 

कमी-कभी स्वयं क्षयके बीमार भी नियमोंका मजाक अुडाते देखे 
जाते हैं । वे बडे घमण्डके साथ बिना नियम-पालनके स्वस्थ होंनेकी बातें 
करते सुने जाते हैं । छेकिन दूसरोंके अनुभव जैसेके तेसें कोओ अपने 
जीवनमें झुतार नहीं सकता । स्पष्ट ही अैसा करनेसे पहले अच्छी तरह 
झुन अनुभवोकी छानवीन कर लेनी चाहिये । क्षय अनेक रूपोवाला भेकः 
व्यापक रोग है । कजियोम वह यो ही दव जाता है । झिसलिओ अगर 
कुछ मामलोंमें, नियमकी परवा न करने पर भी वह वशमे रहता हो तो 
आश्चर्य नहीं । लेकिन सिर्फ अिसी कारण नियमोंकी अनावश्यकता सिद्ध 
नहीं होती । पहले यह जान लेना जरुरी है कि नियमका त्याग या 
निरादर करनेवाले रोगियोके रोगकी स्थिति क्‍या थी । किसीकों रोगका 
संशय या स्पश-सर होता है और कोओ रोगमें गले-गले तक फँसा रहता 
है । तिस पर मी ये सव क्षयके बीमार ही कहे जाते हैं । दूसरोके 
अनुभवसे अपने झुपयोगकी चीज ग्रहण करनेसे विवेकसे काम लेना 
चाहिये । यदि नियमनिष्ठा सबके लिओ समानरुपसे आवश्यक मान ली 
जाय, तो किंसीको अन्तमे पछतानेका कोओ कारण न रह जाय। 


ँ 
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रु 
सनांदशा 
वैसे, क्षय हर अन्नके व्यक्तियोकों होता हे, लेकिन मप्ामोम दह 
ज्यादा पाया जाता है । जवानाम शरीरका प्रा-परा विकास हो चुक्‍्ता 
है --- वह जीवनका प्रवेशकाल होता है । जिस अुम्रम अतीतरी चांते 
कस याद आती हैं, भविष्यक्रे स्वप्न अधिक लहरात हैँ । वर्षाके बाद 
छलाछल भरी हुओ नदीकी तरह मन आश्ाओं ओर अझुमगोसे छत्का 
पडता है । वह खाने-पीने ओर खेलन-कृदनेम मस्त रूतता है । गमीरता 
आऔर सावधानीका अमी अकुर भी फूल नहीं होता । जीवन किसी 
अकारकी कमी और तगीका अनुभव नहीं होता । चार्रों ओर विपुल्ता 
और अफुछता ही नज़र आती है। युवा हृदयको भविप्यके संकटोफा कोओ 
खयाल नहीं रहता । वह निमठ आकाणम विहरने ओर क्रिलोल करनेवाले 
पक्षीकी तरह निदवन्द्र होता है । अैसेमे अचानक कोओ निप्दर पारधी 
पक्षीको अपने तीरका निशाना बना दे और पक्षी घायल हॉकर नीचे आ 
गिरे, तो झुसकी जो दशा होती है, ठीक वही दशा झुस व्यक्तिकी 
होती है, जिस पर भरी जवानीम क्षय अपना निर्मम प्रहार करता हे 
-- झुस समय भूचालकी तरह ओक असा अकत्पित आर आकस्मिह दृश्य 
जअंखोके सामने आ खडा होता है कि आदमी सन्न रह जाता हे -- मन 
अुसका आकुल-व्याकुल हो जाता है । वह गमगीन होकर सोचने लगता 
है. यह क्या हो गया ? आगे अब क्या होगा ? छेक्नि जो कनिवाद 
है, झुसके लि अनन्त चिन्ता करने पर भी अआुनमे रत्ती भर फर्क नहीं 
पडता । यदि राजरोगी देहमे जागे हुओ झत्नुको परास्त करनेक्के लिआ 
तुर्त समता ऑर ततरताते काम न ले, तो झुसे बेहद मुक्‍्सान हो 
सकता दे ! यदि मन अुसका भृतकालकी चातोम डुलस जाय भोर 
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अविष्यकी चिन्तामे डूबा रहे, तो वर्तमानकी दुदंशा हों जाय ओर भविष्य 
सी खाकमें मिल जाय । छेकिन अगर भूतकालके सनन्‍्ताप ओर अगम्य 
अविष्यकी चिन्ता छोडकर वह वर्तमानकों झुसके वास्तविक खुपमें देखे- 
यरखे, सावधानीके साथ कदम चंढ़ाता चले ओर ठीकसे अपने कततेव्यका 
यालन करता रहे, तो निश्चय ही अुसे अक कडी और असलह्य परीक्षामें से 
न गुकरना पड़े । घबरानेसे कुछ भी हासिल नहीं होता । संकट आने 
पर हिम्मत द्वारकर बैठ जानेसे निराशा ही पढ्के पड़ती हे । पराजय 
सहज हो जाती है । 


जीवनपथ सदा सरल ओर सानुकूल नहीं होता । संसारकी सैर 
'करनेवाढेको तो रास्तेमें नदी-नाडे सी मिलते हैं, सेदान और जंगल भी 
मिलते हैं, पहाड़ और पर्वत सी मिलते हैं. । अगर वह जिन सबसे डर 
जाय, तो सेर घरी रह जाय । फिर तो झुसे दुनियासे मुँह मोड़ कर घरके 
किसी कोनेमें घुस बेंठना चाहिये । केकिन जिस तरह दुनियासे डरकर 
रूस्त-पस्त हो जानेवाढेकी दशा नदीके अवाहमे वहते हुओ पत्तेकी तर ही 
दयनीय होती है. । विता अयत्नके कभी कुछ सी नहीं मिलता । राज- 
रोगी धोर अन्धकारको मेदकर जीवनका अ्रकाश पुन तसी प्राप्त कर 
सकता है, जब वह क्षयसे वचनेके लछिझ्ले तत्बरतासे- काम ले और 
बेैये न छोड़े । ४ 
- .. क्षयके वीमारको अनेक तरहके विचार आया करते हैं -- कमी वह 
अपने लिओ सोचता है, कसी अपने परिवारके लिझे; कमी अपने .काम-धन्वेकी 
चिन्ता करता है, तो कमी भविष्यकी चिन्तामें हव जाता है । अनेक 
रूपोंवाला यह रोग बार-बार झुसकी आशालता पर तुषारपात करता नजर 
आता है, आशारूपी वौरको दुष औधीकी तरह नष्ट करता पाया जाता 
है, हाथमें आओ हुओ सफलताको विफल चनाता अतीत होता है ओर 
चित्तको चिन्तालढ़ वना देता है । छेकित याद रहे कि मनकी यह 
'चिंतित अवस्था क्षयकी समर्थ साथिन है । चिन्ता क्षयक्री झुतत्तिका 
ओक खास निमित्त होती है; क्षयकी स्थिति, इद्धि और पुनर्जागतिमें झुसका 
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अपना महत््वपुर्ण भय रहता है । अत्ेव चित्तम चिन्ता तो आुत्पन्न ही 
न होने ढेनी चाहिये । झुसे तो तुरन्त ही नष्ट कर डालना चाहिये । 

“ इँसमेवालेके साथ दुनिया हँसती है, लेकिन रोनेवालेको तो अकेले 
ही रोना पडता है । जो स्वभावसे आनदी है, आओ से लोग ढेँदते आते 
हैं. ओर अुदास रहनेवालेसे दूर भागते हैं । हर्ष मिन्नोको जुदाता है, 
शोक ऑन्हें दूर भगाता है ।?? विलकॉक्सके ओिस कथनका अनुभव किसे 
न होगा ? दु.खमे आदमी जितना स्वयं अपना साथी वन सकता है, 
आुतना और कोओ नहीं वन सकता । दूसरे आुसके दु.खकी जैसी-सैसी 
कल्पना कर सकते छू, पर झ्ुसका साक्षात्कार नहीं कर सकते । संसात्की 
आनन्द-सरिता दुखियोंके दु.खसे सूखती नहीं। चीमारकी बीमारीसे असके 
सगे-सम्बन्धियो और भिइ-मित्रोंके जीवनका अनेकविध रस नष्ट नहीं होता 
-- झुस रसकी परितृप्तिकों कोओ रोक नहीं पाता । और, क्‍या वजह 
है कि भुसे रोकनेकी अच्छा सी की जाय ? यदि हम ससारके प्रवाहके 
साथ वह नहीं सकते, तो क्यों न झुसके किनारे खडे रहकर अपने 
जैन्नोंको तृप्त करें और आस स्थितिम अपने समे-सम्बन्धियोकी जितनी 
सहायता मिल जाय, झुतनी पाकर सतुष्ट रहे ? थदि क्षयका बीमार अपने 
हृदयकी सन्तोषसे परिपर्ण रखे ओर दूसरों पर विशेष आशा न बॉँधे, तो 
वह अपने मनकी समताको सुरक्षित रख सकता है ओर सान्त्ना पा 
सकता है । अगर वह स्वस्थ होनेका हृढ निश्चय कर ले भीर चिकित्साके 
रूपमे दिनचर्याका यथार्थ पालन करनेमे अपने मनको लगा ढे, तो बहुत 
सभव है कि अन्तमें छाखों निराशाओके बीच छिपी किसी अमर आशाका 
अुसे दशेन हो जाय । 
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हिते हक 
षी 
यद्यपि अिलाजकी सफलताका भुख्य आधार रोगी पर है, तथापि 
आुसके सागक़ो सर या विकेट बनाना दूसरोंके हाथमें है । यह स्वाभाविक: 
है कि क्षय-जैसी वीमारीके होते ही सगे-सम्बन्धियोकी भावनाको आघात 
पहुँचे ओर वे झुत्तेजित होकर रोगीकी सेवामें रंगना चाहें ---. अुसके काम 
आना चाहें । लेकिन अकेली भावनासे संसारका कोओ ठोस और हितकारी 
काम क्वचित्‌ ही हो पाता है । भावना सफल तमसी होती है, जब 
झुसके साथ विवेकका पुठ हों । असमें शक नहीं कि दुखीको अपने 
दुःखमे मित्रोके आज़ासनकी जरूरत रहती है; लेकिन जिस तरह दवा 
ढेनेमें कुशलताकी आवश्यकता है, झुसी तरह दिलसे दिलको आश्वस्त 
करनेकी मी अपनी भेक कला होती है । ओर यह कला सबके पास 
पयप्ति मान्ना्में नहीं रहती । रोगीके मित्र झुसकी सेवा-सहायताक्के छिझे 
तत्पर रहें और रोगीको या झुसकी चिकित्सा करनेवालोको, जब वे 
चाहे झनसे सहायता मिला करे, तो रोगी ओर झुसके हितैषियोंके धीच 
अक सामंजस्य स्थापित हो जाय और झुसका परिणाम मी मीठा हो | 
अआिल्यंजके दरमियान रोगीका अपना मुख्य स्थान होना चाहिये और 
आसपासका वातावरण आुसके अनुकूल रहना चाहिये । अिलाजकी सफलताके 
लिओे यह आवश्यक है कि रोगीको दूसरोंका अनुसरण न करना पढ़े, 
बल्कि अुसके साथी झअुसके अनुकूल रहा करें । 
अगर रोगीके मित्र झुसे रात-दिन घेरे रहें, अुसके सामने झुसके 
दु.खकी सन्‍्तापभरी चर्चा किया करें, झुस पर तरस खायें, झुसे अपने 
भले-चुरे अनुभव सुनावें, झुसकी मौजूदगीमें झुसके रोगके छक्षणोंकी 
चर्चा करें, झुसे भौति-भौतिकी सलाहें दें ओर रोज्ञ-रोज झुनका यही व्यवहार 
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री र६० 
बना रहे, तो वताओियि कि वीमार अपना ढु.स्र कैसे भूले, कैसे वह चित्तकों 
आन्त होनेसे रोके और किस अकार निस्चिन्त रुकर शान्ति प्राप्त करे ? 
असी अवस्थामे वह जरूर अुकता झुठेया, मन ही मन जलेगा, कुटेया, 
चिटेगा आर हेरान होता रहेगा | क्या हदवी अच्छा हो यदि मिलने-ज़ुलनेवाले 
रोगीकी झुसके संबंधका अपना दु.ख न सुनाये, बल्कि दा मीठी बातों 
द्वारा शुसक्रा मनोरजन करके झुसकी आुत्तम सेवा करें । अनवी शुपस्थिति 
ही झुनके हृदयके भावोंकों व्यक्त करनेके लिओ पर्याप्त है । झुसके लिझ 
शब्दोंका अपयोग करनेकी आवश्यकता क्या? 
यह तो स्पष्ट है. कि वीमारको भीड़-भडक्केसे तकलीफ होती 
है -- बहुतोके बीचमे वह आरामसे रह नहीं सकता । जब घर छोड़कर 
दूसरी जगह जानेका निश्चय हो, तो शिष्ट यही है कि रोगीके साथ 
कमसे कम लोग जायें । अिस रीतिसे ओअसमें ओर अुसके साथियों 
समरसता शीघ्र ही स्थापित हो जाती हैं और वह कायम रहती है । 
रोगीके कुछ हितैपी अन्धग्रेमी होते है । वे अपने श्रेमका दुरुपयोग- 
सा करते है । कुछ क्षयका नाम सुनते ही अपने प्रियजनसे भागे-भागे 
फिरते हैं । वे डरते है कि कहीं नजदीक जानेसे वे खुद क्षयकी चपेटमे 
न आ जायें । अँसे डरपीक हिंतेपी रोगीको झुतनी हानि नहीं पहुंचाते, 
जितनी अपने आपको पहुँचा लेते हेँ । झुन्हें यद्द जान लेना चाहिये कि 
क्षयका बीमार न तो सॉप्की तरह किसीको ढेंसता फिरता है ऑर न 
पागल कुत्तेकी तरह काठने दॉडता है । अुसका तिरस्कार करने और अुससे 
दूर रहनेवाले स्पष्ट ही अपने अज्ञान ओर झठे अभिसानका परिचय देत है । 
क्षयके रोगीके लिझे ससार जीवन-द्षेत्र नहीं रह जाता । वह तो 
अपने झुपचारके लि ससारसे दूर चला जाता हैं । झुसे स्वस्थ समारसे 
टक्कर लेने या आअुसके सेघपमें आनेकी कोओ क्षरुरत नहीं रहती । यदि 
वह अपनी ओछी बुद्धिके कारण स्वस्थ ससारके पचरंगी जीवनमें पि्लेष 
डालना चाहे, तो ससारियोके प्रेमसे हाथ धो बैठे, तिरस्टत व परित्वक्तरी 
तरह झुसे अकाक्ी जीवन बिताना पड़े, वह जीवनमे दुग्गी हो झुदे । 
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जझिसी तरह संसारका कतेव्य है कि वह राजरोगीको वालककी मौँति 
सुरक्षित रखे । अगर दुनिया झुसके काम, झुसक्ी चर्या और झुसकी 
चिकित्साको न समझ सके, या ये सब झुसे अच्छे न छगें, तो अुसे 
चाहिये कि वह आस स्वंधमे तटस्थ रहे; मगर किसी भी हालतमे 
रोगीका सजाक न अझुड़ाये, झुसका तिरस्कार न करे । यह तो स्पष्ट है 
कि अगर राजरोंगी ओर सब वातोको छोडकर ससारसे केवल सहिष्णुता 
ओर आुदारताकी आशा रखे, तो जिसमे अनुचित कुछ नहीं है । 


जिस तरह विद्याध्ययनके लिके हम अपने सुकुमार वालकको किसी 
अच्छे शिक्षकके सिपुद्‌ करते हैं, अुसी तरह क्षयके बीमारकों भी किसी 
विश्वासपात्र, अनुभवी, समझदार और खासकर रोगीके हितकी सदा चिन्ता 
रखनेवाले डॉक्टरके सिपुदे करना चाहिये । आिश्मित्रो और रिस्तेदारोकी 
“हूँफ ? -- हिम्मत --- रोगीकों आशावान बनाये रखती है; और अनुभवी 
सार्गदशककी “द्ँफ” झुसे सकटसे पार आझुतारती है । झुसका ओक वाक्य, 
अक वचन, ओक झआुद्गार रोगीके दिनभरके दुःखकों पलम नष्ट कर ढेता 
है, असे आखस्त करता है और झुसके मनको हलका वना देता है । 
अुसकी वाणीम आख़ासनके साथ अनुभव मी होता है | अगर रोगी" 
अपने मागदशक या सलाहकारके साथ समरस हो जाय, तो झअसका बहुत 
कुछ भार हलका हो जाता है । जिस पर रोगीकों विज्लास न रहे, 
जिससे झुसे हिम्मत न मिले, वह मार्यदशक क्षय जैसी वीमारीमें विशेष 
आपयोगी नहीं होता । जिसकी आँखोंसे अम्गझतके बदले रोष झडता हा, 
जिसकी वाणीमें मिठासके बदले कट्ठता हों, कठोरता हो, जिसके दिलमे 
रोगीके लिओ सहानुभूतिके वदके सख्ती हो, अुसकों आते देख कर रोगीका 
दिल हर्षसे झुछछता नहीं, वल्कि झुसे ओअेक धक्का-सा लगता है, जो 
अुसके लिओे हितकारक नहीं होता । चिकित्सक रोगीके लिओे तभी सच्चा 
ओर पूरा झुपयोगी सिद्ध होता है, जब वह अुसकी मित्रता श्राप्त कर 
लेता है, अुसे सलाह ढेते समय मुख्यतः झुसके हिंतका ही विचार करता 
है, आवश्यक और अनिवार्य खर्चकरी ही सछाह ठेता है ओर जो वात 
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रोगीके लिओ सभमव नहीं है, अुसका जिक्र तक नहीं करता । अधिकतर 
रोगियाके साधन मर्यादित रहते हैँ | वे तमी लम्बे समय तक टिक 
सकते ओर अन्त तक चिकित्सामे काम आ सकते हैं, जब कि झुनका 
व्यथे व्यय न कराया जाय । जो चिकित्सक या मार्गदशक ' धन हरे, 
धोखो (चिंता) न हरे ” की कोटिका होता हे, वह रोगीको ले बेंठता दे । 

योजयतले हिताय -- सन्मित्नका यह छक्षण जिस मागेदशक्म 
होता है, वही रोगीके दु खको मिठाक्र झुसे झुवार सकता है । 


श्द 
आअपचारमे समयका स्थान 


क्षयके अलाजम कितना समय लग जायगा, अिस सम्बन्धमे 
निश्चित रुपसे कुछ कहा नहीं जा सकता । कुछ धमकेतु असे होते ६, 
जिनके पथका पता नहीं चलता । यह भी नहीं फह्य जा सकता कि 
आअनकी ओक-ओक परिक्रमाकों कितना समय लगता है और थे फिर क्‍्य 
दिखाओ पड़ते है । यही हाल क्षयका है। निमोनिया और टायफेजिड्पी 
तरह क्षयकी कोओ मुद्दत नहीं रहती । यह ता निश्चित है क्वि झुसके 
जिलाजम हफ्तों ओर पसवाडोंसे काम नहीं चलता । यह भी तथन्सा 
है. कि चार-छ' महीनोंके अदर आदमी खड़ा नहीं हो सकता । रोगके 
बलावल परसे सी असका समय निश्चित नहीं किया जा सकता । बह 
किसी तरहकी कल्पना या बारणा काम नहीं देती । भिसलिशे अुसने 
झुल्झना व्यर्थ है । जैसे-जैसे फफडों पर रोगका अगर होता जाता हु 
वैसे-वैसे बाहर बुद्धार वगैरा छक्षण प्रकट होने छगते है । फफड़ोदी 
सराबीकों दूर होनेमे बरसों बीत जाते है. और कभी-कभी तो बढ पूरी 
तरह दूर होती ही नहीं । जिसलिभे शुसके आधार पर जितठान बन्द 
करनेका निर्णेय नहीं क्या जा सकता । यह भी जि नहीं कि मं औी 


११८ मस्कुंज 
वर्षा तक आलाज करानेको तैयार हो जाय । क्योंकि झुसके बाद भी यह 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि सीतरी लक्षण सब मिठ ही जायेँगे। 
अुलठटे, अिस तरहका निर्णय करनेसे रोगीको बेहद आर्थिक हानि सहनी 
पड सकती है और नैतिक इृष्टिसे कल्पनातीत नुकसान अझओुठाना पड़ 
सकता है | 

जब तक बुखार, तेज नाड़ी और दुबंलता जैसे लक्षण मौजूद रहते 
हैं, अलाज छोडा नहीं जा सकता । यही क्‍यों, तब तक आराम छोड 
ओर कुछ किया भी नहीं जा सकता । अेन वाहरी लक्षणों पर विजय 
पानेके लिझे जितना जरूरी हों, झुतना समय देना चाहिये । आरामके 
सिलसिलेमें समय पाकर कसरत झुरू करना ओर क्रम-क्रमसे असे बढ़ाते 
जाना भी आलाजका ही ओेक अंग है । यह कहना भी कठिन है कि 
कौन कितने समयम किस हद तक कसरत कर सकता है । छेकिन 
जितनी कसरत की जाती है, झुतनी करनेसे शरीरकी गर्मीमें ओर नाढ़ी 
तथा श्रासोच्छुवासकी गतिमें कितनी बृद्धि होती है, यह बरद्धि कितने 
समयके अदर दूर हो जाती है और कितनी देरमे गर्मी वगेरा अपनी 
मर्यादाम आ जाते हैं, जिस परसे शरीरकी शक्तिका कुछ अन्दाज किया 
जा सकता है । मानसिक और शारीरिक परिश्रमके कारण शुरूमे शरीरकी 
गर्मी ओर नाड़ी तथा सौसकी गतिमे जो बृद्धि होगी, वह धीरे-धीरे कम 
होती जायगी ओर जल्दी खतम हो जायगी । आगे चलकर अगर यह 
वृद्धि नाम-मात्रकी ही हो, अथवा आम तौर पर जितनी होनी चाहिये 
झुतनी ही हो, तो यह अनुमान किया जा सकता है कि सुधार अधिक 
से अधिक हो चुका है-। जब तक रोगीके शरीर-तंत्रमे मिन्न-मिन्न अ्रकारका 
-- ज्वर, नाडी, मन आदिका --- आवश्यक सन्तुलन अधिकसे अधिक 
अुतन्न न हो जाय, तब तक जिलाज जारी रखना चाहिये । 

जिलाजम कितना समय रूग जायगा, अिसका आधार कुछ जिस 
बात पर सी हे कि रोग किस अवस्थामें पहचाना जाता है और 
मिलाज कब शुरू होता है | यदि छझुरूमें अकारण देर न की जाय, 
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था कमसे कमर ढेर की जाय, तो झुठी हिसावसे अन्तमे समयदी 
अधिक बचत होती है; और स्पष्ट ही अधिक वाछनीय भी यही है 
कि झुहकी अपेक्षा अन्तका समय वचे । बादका समय वचानेका माँका 
मल भी सकता है, शायद न भी मिले, और मिले मी तो शायद वह 
संतोपजनक न हो । 

जिस वीमारीम समयका अनादर करना हितकारी नहीं होता । 
ओक फ्रासीसी कहावत है कि “जो कुछ समयके विरुद्ध -- अुसरी 
यरवाह किये विना--किया जाता है, समय भी अझुसकी परवाह नहीं 
करता ।? क्षग्रक्रे वारेम यह कहावत भरलीमॉति चरितार्थ होती दे । 
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क्षयका अन्त अुसके जन्मकी तरह विलक्षण और अदूभुत दे । 
टोगके लक्षण दव जात हैं, शक्ति आ जाती हे, काम-काज होने लगता 
है, फिर भी शरीर रोगाकित तो रहता ही हैं । शरीरके साथ क्षयवा 
कुछ बैसा ही सम्बन्ध हो जाता हे, जैसा दो लडनेवाले पढोसी राज्योफे 
बीच युद्ध समाप्त होने पर रहता है --छडाओ तो सतम् दो जाती 
है, लेकिन शेका दोनोंके दिलमे वनी रहती दे । पता नहीं, कोन कब 
अचानक हमला कर दे, अआिसलिओआ दोना होशियार रूते हैं और 
आख्राक्नसे सज्ज रहते हैं और शखवद्ध होकर सन्विकी रक्षा करते है । यदि 
आिलाज सफल रहा, तो क्षयका इमला व्यापक नहीं हो पाता। अुसने जो 
खराबी पेदा हुआ थी, वह मन्द और बन्द हो जाती है और फेफडोका जितना 
भाग क्षयसे अलिप्त रहा था, झुतना नष्ट होनेते बच जाता है । अिलाजकी 
अफछताका अर्थ है, ठेह और क्षयके बीच शस्रवद्ध सन्धि । कमी-ऋमी 
यह सन्धि जीवनभर कायम रहती है, कमी हदेरमें था जादी हृठ 
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जाती है ओर तब क्षयके हमले पर हमले होने लगते हैं । यदि 
आिलाजके फलस्वरूप ज्वर, शोष, थकान, आदि क्षयके महत्त्वपूण 
लक्षण छप्त हो जात हैं और लगातार पूरे दो साल तक फिर प्रकट 
नहीं होते, तो अकसर समझोता स्थायी हो जाता है, रोगका त्रास 
मिट जाता है ओर यह मान छिया जाता है कि रोग पूरी तरह 
व॒शमें आ गया । जिसके बाद यदि जीवन मर्यादापूर्वक -व्यतीत किया 
जाय, तो क्षयसे परेशान होने ओर फिरसे पठकनी खानेकी सम्भावना 
कम ही रह जाती है । क्षयरोगीको अपना आत्तरजीवन --- चिकित्साके 
बादका जीवन --- सरठ और सफल वनानेके लिजे अपना समूचा व्यवहार 
जिस तरहका वना लेना चाहिये कि क्षयकरों पुन. भड़कनेका मौका ही 
न मिले। क्षयके बीमारमे ताकत आती तो है, छेकिन वह असल ताकत 
जेंसी नहीं होती | क्षयके संचार्से फेफडोका कितना भाग नष्ट हुआ है, 
कितना निरुपयोंगी बना है और कितना नीरोग व कार्यक्षम रहा है, यह 
जानना जरूरी है; क्योकि ताकत अआुसी हिसावसे आती है | यह ता 
निश्चित ही है कि क्षयके वीमारकी सहन-शक्ति स्वस्थ दशामें जितनी और 
जैसी रहा करती थी, बीमारीके वाद झुतनी और वैसी नहीं रहती + 

आलाजके दरमियान रोगीकों अपने लिओे जो नओ दिनचर्या बनानी पडती 
है, आवश्यक हेर-फेरके साथ झुसका वहुत-कुछ अश अुसे “ स्वस्थ ? होने 

पर सी जीवनभर कायम रखना चाहिये । झुसे मर्यादा और श्रम-सीमाका 
आुल्लंघन न करना चाहिये। हर तरहकी अतिसे वचना चाहिये । जागरण 
न करना चाहिये । युक्ताहरी रहना चाहिये | आवश्यक और अआुचित 
मान्नामें पुश्किरक खुराक लेनी चाहिये । भीड-सडक्केसे बचना चाहिये । 

खुली और ताजी हवाका त्याग न करना चाहिये। हृदसे ज्यादा शारीरिक 
ओर मानसिक श्रम न करना चाहिये । जिन कामोको बहुत ही भेकाग्रताके 

साथ, बडे वेगसे, देर तक करना पडता हो, झुनसे वचना चाहिये । अपने 
आस-पास जरूरतसे ज्यादा झअुपाधि न बढ़ानी चाहिये । सम्भोग क्वचित्‌ 
ही करना चाहिये और सबसे वडी वात जो आरामकी है, झुसे कभी 
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भूलना न चाहिये । छुट्मेक्रे दिनामें अिवर-अधर भव्कनेके बजाब आराम 
करना चाहिये ओर कओ दिनोंकी चदी हुओ थकावटको झुतारनंका पूरा 
खयाल रखना चाहिये । जिस तरद्द झुपवास और रेचनसे पेटका सर दूर 
होता है, झुसी तरह समय पाकर भरपूर आराम करनेसे शरीर और मनडी 
थकान मिव्ती है । सालमें भेकाथ महीना काम-धन्धेने छुट्टी लेकर पूरी 
तरह आराम किया जाय, तो रोगकी वशम रखना आसान हो जाता है । 


क्षयके अ्रकट होनेपर और अझुसके वशर्भ आ जानेफे बाद भी 
ओरोंकी तरह क्षयके वीमारको दूसरी तरहकी बीमारियों होती है. धर 
मिठती हैं । छेकिनों अिन वीमारियोमे झुसे ऑरोछी अपेक्षा ज्यादा 
सावधान रहना चाहिये । खासकर सर्दीका ओर सर्दीकी बीमारीका पूरा 
खयाल रखना चाहिये । किसी भी दाम झअुसकी आओपेक्षा न करनी 
चाहिये । जब तक नये पैदा हुओ रोगका असर पूरी तरह मिट न जाथ, 
तब तक होशियारीसे काम लेना चाहिये अर दूसरे रोगऊे कारण आुल्न् 
कमजोरीके दिनोमे क्षयकों सिर अुठनेका मौका न मिल जाय, जिसका 
ध्यान रखना चाहिये । 


अपने आत्तरजीवनमे क्षयक्रे वीमारकों स्थान-पर्वितेनगी कोओ स्याम 
जरूरत नहीं रहती, न सबके लिओ वह सहज ही होता है । वह जहीं 
कहीं भी रहे, असके रहनेका मकान हवादार, झुजेलेवाठा और साफ होना 
चाहिये । घरमे जैंता प्रबन्ध होना चाहिये कि रोगी जब चाहे आगम 
कर सके । आदर्श वातावरण और आदझ कार्य प्राप्त करना तो आुसरे 
छिझे आसान नहीं होता । कओ अपने व्यवसायका बढल नहीं सकते । 
बदलनेसे आन्हें कोओ निश्चित लाभ नहीं हो पाता । नये व्यदसायर्म 
निपुण होने और आुससे पर्याप्त आमदनी कर लेनेकी चिन्ता बनी सटती है । अगर 
फेशेंम था कामसे बिना सोचे-विचारे परिवर्तन झिया जाता है, तो अस्त 
पछताना पड सकता है। यदि रोगीक़े असल व्यवसायम स्वात्थ्यके लिक्रे घतर 
अश हदसे ज्यादा और गभीर प्रकारके न हो, वो झुस़ी व्यवनायम लगे 


| 
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रहना अच्छा है । आजीविकाके “या दूसरी ज़िम्मेदारीवाले कार्मोंमें आदमीका 
जितना समय खर्च होता है, झुससे ढठुगना समय आअसके अपने पास रहता 
है। क्षयरोगी अपने आत्तरजीवनमें किस तरहका काम कैसे वातावरणमें 
करता है, रोगके साथ झुसकी सन्धिके कायम रहने न रहनेका आधार 
आस पर झुतना नहीं होता, जितना आस वात पर होता है कि वह 
अपने पासके शेष दुगत़े समयका आझुपयोग किस प्रकार करता है । 
जिस ओेष समय पर अझुसका सम्पूर्ण अविकार रहना चाहिये । यदि 
चह अपने शेप समयके १४ से १६ घण्टोंमें रोज भुचित आराम 
करे, व्यथकी झझदें मोल-न ले, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, होँकी, खो-- 
खो वगेरा श्रम पहुँचानेवाले खेलोंमें दिकचस्पी न रखे, नाट्कघरोंमें और 
चड़े-बड़े सभाभवनोंमें होनेवाली विराठ सभाओंमे क्वचित्‌ ही जाय, मन 
आर शरीरको विश्नाम व शान्ति दे और शक्तिका झुपयोग किफायतके 
साथ करे, तो क्षय पर, झुसका प्रभुत्व दिन व दिन हृढ़ होता चलेगा और 
'अन्तमें स्थायी वन जायगा । लम्बी झुमर तक जीनेके लिओे झुसे अपनी 
तृष्णाओं और अमिलाषाओंकों कम कर ,छेना चाहिये ओर सनन्‍्तुष्ट तथा 
अकमार्गी जीवन विताना चाहिये । काम झुतना हीं करना चाहिये, जितना 
बिलकुल आवश्यक और अनिवाय हो । आल्स्य और प्रमादके समान नीतिका 
नाश करनेवाले दोषोसे मुक्त रहने ओर दुनियाके- लिझे बोझरूप न बननेके 
लिओ जितना जरूरी हो, झुतना ही काम करके सन्तुष्ट रहना चाहिये । 

चैंसे, ओस रोगका स्वभाव फिर-फिर जागनेका है; लेकिन अिससे 
डरते रहनेकी कोओ जरूरत नहीं । जब अआलाज समय पर, योजनापूर्वक 
आर पूरा-पूरा किया जाता है और रोगी श्रमकी सीमाका झुल्लंघन नर 
करता, तो खतरा वहुत कम दो जाता है'। रोग फिरसे आँधी या 
चवबण्डरकी तरह क्वचित्‌ ही जागता हैँ । जागनेसे पहले झुसकी टंकार 
सुनाभी पड़ती है । अगर यह टंकार सुनते ही रोगी चेत जाय ओर 
अमको यथासंभव कम करके आरामकी मात्रा बढ़ा ढे, तो रोगका जागना 
ओर अकट होना रुक जाय । 
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यह टकार अनेक खुपोमे सुनाओ पड़ती हैं। यदि अिसरी 
अवगणना की जाय और यह सोचकर मन मना लिया जाय कि सब कुछ 
अच्छा है, तो फिरसे पछाड खानेकी नौवत आ सकती है. और फिर वही 
भिलाज अथसे ओिति तक करना पड सकता है, और यद्द तो स्पष्ट हे 
कि दूसरी बार झुसका परिणाम झुतना अच्छा नहीं होता । विपम परि- 
स्थितियोका सामना करनेकी हमारी शक्ति सीमित ही होती है --.. अनन्त 
नहीं होती । खासकर क्षयसे वचनेके वाद तो वह कसी भी दक्षाम 
अखूट नहीं रहती । जिस शक्तिकों वार-बार चुनाती देना मौतकों न्योता 
डेना है । रोगकी पुनर्जाग्नतिकी ठकार प्रथम जाग्रति जैची ही होती है 
-- चित्त अशान्त और चिंड-चिडा बन जाता हे, होशियारी गायय हो 
जाती है, थकावट माल्म होने छगती है, वजन क्रम-कमसे लगातार 
घटने लगता है, शरीरकी गर्मसे विशेष परिवर्तन होता रहता ऐै, सॉसी 
और कफकी शिकायत फिर पैदा हो जाती है था वढ जाती है और बरायर 
चढ़ती रहती है, पाचनशक्ति भनन्‍्द हो जाती हे ऑर वदहज्ञमी वे कदम 
वग्रैराकी शिकायत वार-वार रहने छगती हे । रोगीको चाहिये कि असे 
समय वह तुरन्त चेत जाय, अनुभवी चिकित्सक छी सलाह ले और 
जीवनम आवधच्यक परिवितेन तुर्त कर डाले । जब अिन चेता- 
चनियोकी सुनवाओ नहीं होती, तो ये सब क्षयके ठक्षणकें रूपमे स्थिर 
द्ो जाती हैं और रोग पुन. भडढक अुब्ता हे । 

जिस तरह पहली वार क्षयसे अुवरनेका आधार रोगी पर है, झुसी 
तरह पुन. क्षयसागरम फिसलनेसे बचना भी वहुत-कुछ अुसीके दवाथ हे । 
अगर पार अुतरनेवाला “ मूर्ख, झुद्धत, दुबंछ मनवाला अथवा स्वेन्छाचारी ! 
नहीं चनता, तो वह पार हो छेता है और जीवनमे कुछ हद तक कर्ता 
और ग्थिपकर इृशा वनकर रसपान करता रह सफुता एे । 
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क्षयका अथ है, शक्तिका हास; क्षयसे झुवरनेका मतलब है, पुनः 
जक्ति प्राप्त करना । मनुष्य शक्ति-संचयके वल पर क्षयसे अलिप्त रहता 
है । संयोगवश क्षय कसी इदारीरमें प्रकट हो जाता है, तो आुसका 
मुकावला करनेके लिझे, झुससे वचनेके लिओ ओर दुवारा अुसके फन्देसे 
मुक्त रनेके लिओे शक्ति-संचयसे अपूर्व सहायता मिलती है । ओक वार 
शरीरमें क्षयका संचार होनेके वाद शक्ति पुनः प्राप्त होती है, छेकिन 
साथ ही झुस शक्तिको पलमें नप्ट करनेवाले तत्त्व --- क्षयवीज -- भी 
शरीरमें वास करने छगते हैँ । अतभेव जिस तरह अेक वबैँधी हुओ 
आमदनीवाला आदमी किफायतसे काम लेकर ही बेफिक्र रह संकता है, 
अुसी तरह राजरोगीको सी अपनी शक्ति बडी किफायतके साथ खर्च 
करनी पडती है -- यही झअुसके लिंओे झुचित मी हैं । जीवन-निर्वाहके 
लिओ, आलस्य और अमादसे मुक्त रहनेके लिभजे और अपने मनुष्यत्वको 
नष्ट होनेसे वचानेके लिझे शक्तिका व्यय आवश्यक और अनिवाय होता है । 
बिना झुसके जीवन मनुष्य-जीवन नहीं रह पाता ! लेकिन यह ओेक जानी 
हुओ वात है कि आन कारणोंको छेकर जितनी शक्ति खर्च होती है, 
अससे कहीं ज़्यादा और निरथंक व्यय स्वेच्छाचारकके कारण होता है । 
राजरोगीको भरसक अससे वचना चाहिये । हा 

रतिदान या सम्भोगमें शक्ति और श्रम दोनोंका व्यूय होता है । 
यदि अिसमे अति की जाय, तो यह स्वस्थ मनुष्यकों मी क्षीण ओर 
निस्तेज वना देता है । राजरोगीके लिओ तो यह खतरनाक ही सार्वित 
होता है । रोग जाग्रत हो या छुप्त, अति हर हालतमे त्वाज्य है । 
जब तक रोगक्के लक्षण मोजूद हो, परिमित सात्राम भी सम्भोगक्री लालसाका 
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पोपण या असछ करना झुचित नहीं । ब्ली-पुरुष दोनाके लिक्षे यह बवन 
समान रझुपसे आवश्यक हे । 

रोगके लक्षणोके दवत ही शरीर सुदृढ़, सशक्त ओर रोगके भयसे 
अेकदम मुक्त नहीं हो जाता । जब बुखार जैसे महत््वके लक्षण लगातार 
दो वर्षों तक प्रकट नहीं होते, तमी यह माना जाता हे कि रजरोगी 
आय भयसे मुक्त हो चुका है और आुसे नया जीवन मिला दे । 
लक्षणोंके छप्त होनेके वाद दो वर्ष तक, ओर फिर आगेके अकनदों दयों 
तक रोगीकों नियमपूवंक शक्तिका सचय और आुसकी शृद्धि करनी 
चाहिये । जिस तरह जन्मके वाद २०-२५ वर्ष तक शरीर और मनके 
विकास-युगमे सम्भोगसे विमुख रहकर लाभ आुठाया जाता है, अुसी तरद 
रोंगके लक्षणोंके अहृष्ट होनेके वाद--कोओ तीन साल तक -- रोगी 
रतिदानसे विमुख रहे, तो भुसे विशेप छाभ होता है ऑर शारीर पुन. 
ठीक-ठीक सुगठित वन जाता है । 

जो कत्तंव्यपरायण हैं, अन्हें अपनी शक्तिका विचार करके अपनी 
ज़िम्मेदारी बढ़ानी चाहिये । क्षयके वीमारकों वीमारीके रूक्षण दूर द्वोनेके 
याद भी कमसे कम तीन साल तो अपने शरीरकों सुगठित वनानेमे 
बिताने चाहिये । भिस बीच रतिदान ओर श्रजोत्रादनम लगनेसे 
स्वास्थ्य-निर्माणमे स्पष्ट ही बावा पहुँचती है । सभोग्करे परिणामस्वस्भ 
अेक तो पुरुषकी कमजोरीका सासना करना पढता है ओर दूसरे, सन्तान 
कैदा करके अपनी जिम्मेदारियोकों वा लेनेसे स्वास्थ्य मांगे सरल 
नहीं रह जाता -- झुसके विपम और विकट बन जानेका यर रूता है । 
यदि ज्लीको क्षयके वाद तुरन्त ही ओकाध वर्षम गभे रद्द जाता हे, ता 
झुससे क्षयका पोषण होता हे ओर दबे हुओ रोगके फिसे भड़क आुठनेटी 
अग्रिय सम्भावना बढ़ जाती है । 

चूँकि सम्भोग या मैथुनक्रे कारण क्षयक्रों पोषण मिलता छल, 
अिसलिओे विवाहित ब्ली-पुदपोकों पूर्ण स्वस्थ होने तक अुससे दूर ही 
रूना चाहिये -- झिसीमे अनडी भछाओ हे । और जो अविवहित हैं, 
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आन्हें रोगके ठीकसे वश आ जानेके वाद भी कमसे कम तीन साल 
तक ब्याह न करना चाहिये | ओिन दिनों ब्याह करके अपनी 
ज़िम्मेदारियोको बढ़ाने और कओ तरहसे शक्तिका व्यय करनेवाले 
अवसरोंको न्‍यौता ठेने और शक्तिकी कमीका वोझ ढोनेसे कोओऔी 
लाभ नहीं । 

बसे, अिधर-अधर हमारे आचार-विचारमें काफी परिवतेन होने 
लगे हैं । सगर सगाओ-शादी अब भी छोटी अम्रमें होती रहती है । 
जिसलिओ क्षयके शिकार बने हुओ अनेक नौजवान अगर शादीशुदा नहीं, 
तो सगाओवाले ज़रूर होते हैं । ओक वार प्रकट होनेके बाद क्षयकी 
मर्यादा या मुद्त कोओ बता नहीं सकता । अलग-अलग व्यक्तियोमें 
आुसका रूप ओर झुसकी मुद्त भी अछय-अल्य होती है । दबनेके वाद 
भी दो-तीन साल तक वह बिलकुल दिखाओ नहीं पडेगा, यह कहना 
कठिन है | अँसी दशामें ओअक विकट अब्न यह अुपस्थित द्ोता है कि 
सगाओ क़ायम रखी जाय या तोड दी जाय । जिसका सीधा और 
सच्चा आत्तर तो भेक ही हो सकता है | लेकिन वह प्रचलित रुढ़िके 
विरुद्ध पडता है । फिर भी यदि हम सगाओसे सम्बद्ध वर-कन्या या 
युवक-थुवतीके हितको ग्रधानता दें और छोकाचारको अंक ओर रखे, तो 
राजीसे हो या नाराजीसे, श्रेय तो जिसीमें हे कि सम्बन्ध तोड दिया जाय । 
जिसमें रोगीका भी हित है. ओर दूसरे पक्षका मी हिंत है । जीवनमें कऔ 
जैसे अवसर आते हैं, जब महुष्यके मनोरथों पर वज्पात-सा होता है । 
अकसर अपनी प्रिय अमिलाषाकों नष्ट करनेवाढे काम भी मलनुष्यको 
कर्तव्यवश करने पड़ते हैं । व्याहका सम्बन्ध जीवनव्यापी सम्बन्ध है । 
जीवनके छुलखी या दुखी रहनेका आधार बहुत कुछ विवाहित जीवन पर 
है । अिसलिमे जीवनके अिस महान और अपूर्व अब्नके सस्वन्धर्मे 
झुदासीनता या लापरवाहीसे काम लेना अच्छा नहीं । जो आवश्यक है, 
अुसे तो अरुचिकर होने पर भी कर्तंव्य-बुद्धिसे, दृढ़तापूवंक कर ही लेना 
चाहिये --- दूसरा कोओ झुपाय नहीं । 
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यदि कोओ जिसका थह अर्थ छगाये कि क्षयग्रत्त स्री-पुत्प सदारे 

'लिओ विवाहित जीवनके अयोग्य बन जाते हैँ, तों वह ठीक नहीं । 
जब जिलाज सफल हो जाता है, रोग पूरी तरह परात्त हो चुक्ता है 
ओर निर्भयताकी दृश्सि भूपर जितना समत्र सूचित किया टै, झुतना 
सकुशल बीत जाता है, तो रोगीको विवाहित जीवनदी पात्रता आर 
वैसा जीवन वितानेकी सन्धि अवश्य श्राप्त होती हैं | वह अपनी 
सन्तानेच्छाका तृ॑प्त कर सकता है | झुसकी सनन्‍्तान भी ओरोच तरह 
स्वस्थ अुतन्न होती है और यदि अुसका आअचित रीतिसे पालन-योपण 
किया जाय तो नीरोग भी रहती है । वह मनोलुकूल अपना विकास 
भी कर लेती है ओर दूसरोंकी तरह वह भी जीवनमे अपना भेक स्थान 
चना लेती है । 
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जिसमे तो कोओ शक नहीं कि शरीरमे रोगऊ पैदा होनेके बाद 
भुसे निमूंल करने था झुस पर विजय पानेके लि यत्न करनेसे अच्छा 
तो यह है कि रोगको पैदा ही न होने दिया जाय । यह दूसरा तरीका 
पहलेसे कहीं अधिक सौम्य व हितकारक है और जिसमे शक्तति व 
सम्पत्तिका व्यय भी कम होता है । लेकिन शरीरका नीरोग रूना ही 
बस नहीं है । सेकडो मनुष्य जैसे होते हें, जो बीमार तो नहीं कहे 
जाते, फिर सी झुनमे तन्दुरुस्तीकी चमक नहीं पाओ जाती । शरीरत 
नीरोग रहना और स्वस्थ होना, दो अल्य चीज़ें है । नीरोग अवम्धान 
रोगका अमाव होता हें, लेकिन जीवनी-शक्ति आदिरी मात्रा क्म आर 
हलके दर्जेकी होती है । स्वस्थ अवस्थाम न सिर्फ रोग ही नहीं होता, 
बल्कि जीवनी-शक्ति झुत्तम कोटिकी रहती है और शरीर व्गेर मन सदा 
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विकासशील रहते हैं । स्वास्थ्य झुतना सुछभ आर सामान्य नहीं होता; 
जितना कि माना जाता है । स्वास्थ्यका तेज व्यक्तिके चेहरे पर सहज 
- ही झलकता है । बहुतेरे छोग नीरोग रहनेंमें सन्‍्तोष मान छेते हैं, 
लेकिन याद रहे कि क्षय जैसे रोगके अधिकतर शिकार भी अिसी श्रेणीके 
छोगॉमे होते हैं । लोग स्वास्थ्यके महत्व और मूल्यकों भूल गये हैं । 

छोक-जीवनसे क्षयका सम्पूण नाश करनेके लिओ या अओेसे 
जितना निर्व वना देनेके लिभे कि वह कभी सिर ही न झुठा सके, 
लोक-जीवन ओर लछोक-संगठनमे सागोपांग परिवतेनकी आवश्यकता 
है। क्षय केवछ वैयकका विषय नहीं । जनताके राजनैतिक, सामाजिक, 
कोटम्विक और आर्थिक जीवनका क्षयकी व्यापकताके साथ बहुत घना 
सम्बन्ध है । क्षयकी रोकका विषय विशाल और विषम है । यदि 
सरकार चाहे ओर तत्परता दिखाये, तो क्षयकरी वर्तमान व्यापकता बहुत 
कम की जा सकती है । 

क्षयकी रोकके लिओ जिन सावेजनिक झुपायोका प्रयोग आवश्यक 
है, अुनकी विस्तृत चर्चा करनेका यह स्थान नहीं । हमारे ज्यादातर 
आहरोंकी र्वना, रहने और कामकाज करनेके लिओ बने हुओ मकानों और 
कारखानोकी बनावट, शहरोंकी बेहद भीड़ और तन्दुरुस्तीको हानि पहुँचा- 
नेवाली खुराक, धनका अभाव, शराबकी छत ओर आुपद्रवी वातावरण, 
बंगेरा सभी क्षयके अच्छे मददगार हैं । सरकारें चाह तो ओन सबका 
अतिकार कर सकती हैं । 


लेकिन आज तो न सरकारोंको अिसमे कोओ दिलचस्पी हैं, न 
परिवतेनके कोओ लक्षण नजर जाते हैं । लेकिन अिसका यह मतलब 
नहीं कि आजकी परिस्थितिम क्षयकी रोकथामके लिखे कुछ किया ही नहीं 
जा सकता । यदि हमारे परिवार और झुन परिवारोंके व्यक्ति चाहें, तो 
अपने आस-पास क्षयकरों फैलनेसे रोक सकते हैं । झुल्के अक अध्यायमे 
हम यह ठेख चुके हैं कि क्षयकी झुत्त्तिमं चेतनरजका हाथ कितना 
नगण्य है । जिस- रजके विरुद्ध युद्ध छेड़नेमें कोओ सार नहीं -- जिस 
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तरहका युद्ध न केवल निरधक, निरुपयोगी, निषफक और अशक्त्तर है, 
बल्कि वह क्षयका सफल विरोध करनेके मार्गम स्कावट पैदा करता एु, 
विरोधियोको पथम्रष्ट बनाता है । हों, यदि क्षयक्ों जगानेवाली परिस्थितिके 
खिलाफ युद्ध छेडा जाय, तो अवदय ही क्षयक्रे पंख काटे जा सकते है । 
जिस तरीकेसे क्षयके बीमारकी दिनचर्याकी रचना करके रोगकों वश्मभे 
किया जाता है और चिकित्साके अन्तमे जिस दिनचर्याकी आअत्तरजीवनका 
अंग वनानेसे क्षयक्रे फिर झुमइनेकी सम्भावना अेक्रम कम दी जा 
सकती है, यदि आम तौर पर सभी कुटुम्ब झुसी तरहकी दिनचर्या अपना 
लें, तो क्षयका प्रसार वहुत-कुछ रुक जाय । 


सामान्य नियम तो यह है कि जो बाधाओं शारीरिक स्वास्थ्यज्ञो 
हानि पहुँचाती हैं, वे क्षयक्री पोषक होती हैं । जहें विकासका अपरोध 
होता है, वहां निश्चय ही विनाशके प्रादुर्भावकी अवकाश मिलत है । 
हमारी घर-एहस्थीमे असे अनेक आरोग्यघातक विश्न झुपत्वित होते रत 
हैं, जो या तो परम्परागत होते हैं या आकस्मिक । यर विशन्न जितने 
दूर किये जाते हैँ, क्षय भी झुतना ही क्षीण होता हे । “हारीरमार्थ 
खलु धर्मलाधनम्‌ ', जैसे अनेक प्राचीन वचनऊ्रि रहते हुओ मी हमारे 
यहाँ शरीरकी ही अधिक अपेक्षा की जाती है | बालककों नीरोग देसकर 
हम सन्तुष्ट हो रहते &ं । असके स्वास्थ्यकों और अुसकी जीवनी-झर्रितिफो 
बढानेका और रात-दिन होनेवाले शुसके विकासकों विन्न-बाधाओसे दूर 
रखकर से स्वास्थ्यवर्थक आदते सिखानेका कोओ यत्न हमारी ओरमे 
नहीं होता --- आस विपयमें श्रायः हम ओपेक्षाते ही काम छेत हूँ । 
लड़को और छडकियोके शरीरको सुदड, सुगठित और सुडौल बनानेटी 
ओर हमारा ध्यान ही नहों जाता । छडकियामें पाओ जानेचाी सदृज 
स्कूर्ति, इुमय और आछास आदिकों विपधर सर्पकी भोति प्रकढ होत ही 
दवा दिया जाता है । झुन पर असमय ही गमीरताका बोझ लादकर 
झअुनके विकासको कुण्ठित बना दिया जाता हैं । बचपन ही से ब्याह 
करके झुन पर घर-एहस्थी और सातृत्वका भार लाद दिया जाता दे । 
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जिस तरह अआनके 'साथ शुरुसे अक्षम्य अत्याचार किये जाते, हैं । 
सारी हवा ही जैसी-वेना दी जाती है कि जिसमें स्लरियोका जीवन 
कसी नवपह्नवित रह ही न सके । वाढ-विवाह, बेजोंड विवाह, 
परदा-प्रथा, छोटी-छोटी जातियोंके संकुचित दायरेमें विवाद करनेका आम्रह, 
_ आदि इरीर-शक्तिका हास करनेवाले अनेक तत्व आज भी समाजमें' 
भ्रतिष्ठित हैं । ये और असी दूसरी ग्रथां स्वास्थ्यके लिभे घातक हैं, 
जीवनके सौन्दयका नष्ट करनेवाली हैं और क्षय जेसी वीमारियोको प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूपसे आक्रमणकी अनुकूछता कर देनेवाली हैं । यदि व्यक्ति 
ओर परिवार चाहें, तो वे झिनमें से कभी अनिष्ट तत््वोको सहज ही नष्ट 
कर सकते हैं । 

राजरोगीकी दिनचर्याम नीचे लिखी वातोंका ग्राधान्य होना चाहिये 
--- यथासम्भव हवा और श्रकाशके वीच रहना, घरमें हवा और अझुजेलेका 
पूरा-पूरा प्रबंध होना, घरकी बत्तीक्रे हिसावसे स्थानकी विपुलता रहना, 
शरीरके स्वास्थ्यकों टिकाने और वढ़ानेवाला आहार करना, मनको शान्त 
ओर दरीरकों अक्लान्त रखना, सव श्रकारकी अतिका त्याग करना, निश्चिन्त 
रहना ओर निष्ठापूवंक नियमोंका पालन करना । शरीरको क्षयसे अलिप्त 
रखनेमें अिन सबकी सहायता वहुत झुपयोगी होती है । अपनी सर्थादामें 
रहकर परिश्रम करनेका आग्रह भी क्षयको दूर रखनेमें सहायक होता है । 

राजरोगीकी यह दिनचर्या किसी बीमार और दुवेकी दिनचर्या नहीं 
है । यह बल और अत्साहसे युक्त है और यही वजह है कि झिसकी 
सहायतासे क्षय जेसे घातक रोगते बचने और टिकनेका अवसर ग्राप्त 
होता है । जो क्षयकी चपेठमें नहीं आये हैं, झुनके लिखे तो यह 
अत्यन्त अमावशाली है । राजरोगीकी दिनचर्यामें आ्रकृतिक नियमोंके 
अनुकूल तत्त्वोंकी विपुलता रहती दे । कुदरतके कानूनके मुताबिक चलकर 
जीवनमें जितनी ठास और विशिष्ट सिद्धि श्राप्त की जाती है, झुतनी 
आन कानूनोंकों तोड़ने या झुनकी अपेक्षा करनेसे नहीं मिलती । 
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क्षयक्रे सम्बन्बभ जितनी बातें अब तक निश्चित रुपसे जानी गओी 
हैं, वे संक्षेप ओिस अकार हैं: 

संसारकी सुसंस्क्ृत ग्रजाओ प्राचीन कालसे क्षयक्रे ससमेका अनुभव 
करती आओ हैं । 

क्षय हर अम्रके मनुष्योको होता है, जवानीमें वह ज्यादा पाता 
जाता है । 

क्षयके दो प्रकार हैं: झुम ओर मद । आुग्र क्षय असा-य हाता 
है और मन्द क्षय साध्य। 

क्षय जल्दीसे परख लिया जाय, तुरन्त झुसका भिलाज श्रुर दो 
जाय और वह पर्याप्त समय तक कराया जाय, तो रोग साध्य रहता 
है । विलम्ब, असावधानी और चिकित्साके आवश्यक सावनोझा अमाव 
साध्य क्षयकों भी असाभ्य बना देता है । 

क्षयरज और क्षयम्रंथियें। तो वेशुमार छोगोंकी देहमे पाओ जाती 
हैं । लेकिन क्षयके शिकार कुछ थोड़े ही लोग होते हें । 

क्षयग्रेथियोंकी अुपस्थितिका अर्थ हमेशा क्षयरोग नहीं द्वोता । 

* प्रतिकूल परिस्थिति ” क्षयकी जननी है । 

क्षयके अपचारमें दवा, पिचकारी या अन्य असे झुपाय विशेष झुपयोगी 
नहीं होते । क्षयकी कोओ अचूक दवा असी तक जानी नहीं गभी । 

क्षयक्री चिकित्साका अव॑ है, क्षयरोगीकी दिनचर्याका द्वितकारद 
निर्माण, आद्वार-विद्यार-योगका परिपूर्ण पालन । 

जब तक बुखार वगेरा विपजन्य लक्षण मोडद रह, तब तऊ रोगीके 
लिओे चिकित्साके नीचे लिखे अग प्रधान ओर अनिवार्य माने जाने चाहियें : 
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« सम्पूर्ण आराम 

« हेजम होने छायक पुश्टिकारक खुराक 
« ताज्ञी हवा और भ्रकाशमे निवास 

» नियमपालन 

« निश्चिन्त मनोद्शा 

और, बाहरी लक्षणोंके छम्त होने पर 

६. क्रमानुसार व्यायाम । 

क्षयका अथ है, शक्तिका दिवाला । योजनापूर्वक व्यायाम करते 
हुओ जब तक असुत्तरोत्तर शक्ति ग्राप्त होती रहे, तव तक जिलाज जारी 
रखना चाहिये | 

क्षयकी चिकित्सामें स्थान या अदेशका विशेष महत्त्व नहीं । क्षय 
सभी स्थानोमें होता है और सर्वत्र झसका आपचार सी किया जा 
सकता है | 

ओेक वार जागा हुआ क्षय फिरफिर जागता है । 

क्षयकी पुनर्जाग्नतिको रोकनेके लिओ आत्तरजीवनमें, आवश्यक हेर-फेरके 
साथ, क्षय पर विजय पानेवाली दिनचर्याको ही जारी रखना चाहिये + 
श्रममें मर्यादाका पालन करनेसे क्षयकी जाग्रति रुक़ती है । 

'चेतन-रजके विरुद्ध युद्ध ठाननेसे क्षयकी रोक नहीं होती ।. झअुसके 
लिक्ले तो व्यक्ति और समाजक्री “अतिकूछ परिस्थिति ” में सुधार करना 
चाहिये । द्निवर्याका सारा क्रम फिससे आस तरह वेठाना चाहिये कि 
वह अधिकसे अधिक हितकर हो । मर्यादित, श्रमकी महत्ताकों स्वीकार 
करके तदनुकूल आचरंण भी करना चाहिये । 
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क्षयके अिस शब्द-चित्रकों पढकर थदिं राजरोगी निराशामे हब 
जाय और अपने जीवनको तुच्छ व पामर समझकर ओुसे विक्‍्कारने लगे, 
सो यह झुसके लिजे झुचित न होगा । कोओ कारण नहीं कि वह जैसा 
करे । जीवन सदा सबका सरल नहीं रहता, न किसी ओक ही तरीजेस 
वह सबके लिओ अठपटा या शुलझनवाला बनता हे । क्षय तो जीवनफ़ों 
जठिल और विषम बनानेमें ओेक निमित्त-मात्र होता है | जीवनकी समता 
सदा कसोटी पर चढी रहती है । झुसे स्थिर बनाये रहना ही जीवन है । 
यह कसोटी कभी अपने अतिशय प्रिय स्वजनके अकाल विय्रोगक्े रुपमे 
सामने आती है, कसी राजासे रक वनानेवाली आपत्तिके रुपमे ऑर 
कमी क्षय जैसे रोगके आक्रमणके रुपमे । जिन छोटे-मोटे, क्षणिक्र या 
दीर्घजीवी विन्नोका अतिकार करनेसे और मनके सन्तुलूनको बनाये रसनेमे 
ही जीवनकी महत्ता है । बड़े-वंडे विश्न अुपत्थित होकर मलुष्यक्री जीवन- 
दिशाको बदल ठेते हैं, झुसकी आशाओ ओर अभिलापाओको छिन-मिन्न 
कर डालते हैं, छेकिन वे हमेशा ठाले नहीं जा सकते । अनके भोडे 
भुड जानेसे, झुकाये झुक जानेसे, झुनका आपात सह्य बनता हे और 
पुन, तंनकर खडे होनेका अवसर हाथ आता है । 

चलता-फिरता राजरोगी कोओ हारा-बका मनुप्य नहीं होता । 
अनेक चैर्यशाली ल्ली-पुरुष क्षयग्रत्त होकर भी ससारकों अपना ऋणी 
चना गये हैं । ओतिहासको देखनेसे पता चलता है कि जीवनफ्े विविध 
क्षेत्रोंम अनेक क्षयरोगी वहुत असिद्धि प्राप्त कर चुके है । झनमे से ऊजियोया 
क्षय पूरी तरह जाग्रत हो चुका था, और कओयोका उगमग अवस्वाम 
था । रस्किन और थॉरो, लेनाक, केक ओर टूडो, मिमरसन ओर स्टीवेन्सन, 
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ब्राअनिंग ओर ब्रोटे, गेटे और रुसो, शेली और कीट्स, टेंल्स्ट्रेय और 
गेंकीं आदि अनेक अमर विभूतियाँ क्षयक्रे ससर्गमे आ चुकी थीं । 

जिस तरह संसारके अनेक अल्पज्ञात ओर अज्ञात व्यक्ति अपने- 
अपने छोटे या बढ़े क्षेत्रमें अपनी खुशवू छोड़ जाते हैं, झआुसी तरह 
क्षयरोगी सी यदि चाहे तो अपने जीवनकी सर्वना ओअसी कर सकता है, 
जिससे वह दुनियाके लिजे वोझ न बने ओर अपने हिस्सेके कामको 
भरी-मेंति करके अपनी महकसे सबको मुग्ध कर दे । मनुष्य जो कुछ 
करता है, अससे आसका वड़प्पन झुतना नहीं आऑँका जाता, जितना जिस 
बातसे आऔँका जाता है कि झुसे जो कुछ करना पड़ता है, झुपको वह 
किस तरह करता है। राजाके आुद्यानमें खिलनेवाले गुलावकी खुशबूकी क़द्र 
होती है, जंगलके गुलावकी खुशबू यो ही नष्ट हो जाती है । परिस्थितिके कारण 
ओेक अकाशित हो आुठता है, दूसरा अप्रकट और अज्ञात रृता है; फिर 
भी खुशवू दोनोंम भेक ही होती है । सूर्य यदि श्रकाशपुंज हे तो 
चिनगारीमे भी अ्रकाशका अभाव नहीं । राजरोगी चिनगारीसे गया-बीता 
तो नहीं होता । वह कोयलकी तरह चहुँ ओर कुहुक चाहे न सके, 
फिर भी जहाँ कहीं रहे, वहाँ अपने संयतत ओर मर्यादित आचरण द्वारा 
अपना प्रकाश अपने आसपास फैला सकता है और नियम-पालनकी महत्ता 
सिद्ध कर सकता है. । मनुष्य ओेक भावुक प्राणी है, अपनी भावनाशीलताकेः 
कारण ही वह दूसरे आणियोंसे भिन्‍न पडता है । क्षयरोगी भी 
सदा भावुक बना रह सकता है । रोगके कारण झुसक्री मनुष्यता नष्ट 
नहीं हो जाती, अुसका जीवन घिक्कारयोग्य नहीं बन जाता, बल्कि 
संप्ताके लिजे वह सजगता ओर सहिष्णुताका अेक जीता-जागता झुदाहरण 
चन जाता है | - 


५ पूर्ति रे 
' शख्रक्रिया 


राजरोग यानी क्षय अंक अटठपठा रोग है । अुसे पैंदा करनेवाली 
चेतन-रज शरीरमे प्रत्रेश करती हे ओर अट्टा जमानी है, लेकिन आदमीकों 
झुसका पता नहीं चलता । बहुतोके लिभे यह अतात स्थिति जीवनमर 
बनी रहती है । जब चेतन-रज घर करती है, तो फेफडोंके दूसरे हिस्पाम 
बहुत वारीक तब्दीलियों होती हैँ ओर वैसा होने पर अगर वहाँ चेतन 
रजका संचार हो जाता है, तो शुसका कुछ दूसरा असर होता हे और 
रोगके अग्रठ होनेकी अनुकूलता मिलती है । भितना द्वोने पर भी रोग 
सबमें दिखाओ नहीं देता। जब अतिशयता ऊँ फलसत्प शगीरकी जीवरनी- 
शक्ति क्षीण होती जाती है और यह हालत बनी रहती हे, तो चेतन-रज 
जोर लगाती है और रोग गये दाता है | तेज नाडी, झुस्ती, शोप, 
बुखार, खेंसी, कफ, खूनर्की के भीर शल जेसे बाहरी छक्षणो ओर 
फेफडोसे निकलनवाली आवाज्ञका 4दलना वंगेरा अन्दरनी लक्षणक्रि प्रकट 
होनेसे पहले फेफडोमें रोगकी सूचक खराबियों शुरू हो चुक्ती हू ओर 
जितनी धीमी चालसे बढ़ती रहती हूँ कि पता नहीं चढ़ता । जिमरी 
वजहसे छक्षणोके अकठ होनेसे पहले कभी महीने ओर कमी-कमी थे 
दो साल तक बीत जाते हैँ, और थों असके अस्तित्वके बारेमे मनमे शा 
तक नहीं पैदा दोती । लेकिन “भेक्स-रे! की मद॒दसे जिसे बहुत कुछ जान 
लिया जाता है | लक्षणोंके पैदा होनेसे पहले जब रे फे जस्यि 
पता चल जाता है, तो थोड़े समयमे पुरअसर जिलाजकी पूरी सभावना 
रहती है । छेकिन औिस तरह ' ओकक्‍्स-रे ! क्वचिन्‌ ही छिया जाता हू । 
ज्यादातर तो जब लक्षण प्रकढ हो जाते हैँ, तभी क्षयका ऑर अुसके 
जिलाजका विचार किया जाता है । जहें रोगफा संशय पैदा होत ही 

# यद पूति १९४४ के दिसतसरमें ल्खी गभी है । 

रृश्ष 
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तुरत 'भेक्‍्स-रे ? का झुपयोग किया जाता है, वहाँ रोगका निदान जल्दी 
हो जाता है ओर अलाज शुरू करनेमें बेकारका समय नहीं जाता। 
राजरोगका निदान करनेमें “ओवस-रे? झुपयोगी साधन है । दूसरा महत्त्वका 
साधन रक्‍्तकी परीक्षा है। जिसे “ सेडीमेण्टेशन टेस्ट ” (३९००४॥7९98007 
4८5( ) कहते हैं । अिससे शरीरके अन्दर रही हुओ किसी भी तरहकी 
रोग पेंदा करनेवाली सक्रिय चेतन-रजका पता चल जाता है । अिससे 
रैगका पता नहीं चलता, छेकिन असके साथ “ ओव्स-रे ! के नतीजे पर 
वचार करनेसे क्षय-सम्वन्धी निणेय पक्का हो जाता है. । अओक बार रोगका 
निश्चय हो जाने पर अिस कसोटीके जरिय्रि रोगमें होनेवाली घट-बढ़का 
पता, दूसरा कोओ सूचन मिलनेसे पहले, निश्चित रुपसे छग जाता है । 

राजरोग कठिन रोग है । किसी-किसीमे वह झुरुसे ही चौकानेवाली 
हालतमें पाया जाता है । लेकिन ज्यादातर आपर-अूपरसे वह जितना सादा 
माल्म होता है कि आदमी धोखा खा जाता है --- गाफिल रहता है। 
नतीजा यह होता हैं कि जो करना है सो किया नहीं जाता, न करनेकी 
बातें की जाती हैं और रोगकों अनजाने जोर पकड़नेकी अनुकूलता मिल 
जाती है । अिसके सादेपनके श्रति झुदासीन रहना पुसाता नहीं । यह 
किस ससय जोर पकड़ लेगा ओर अजेय वन जायगा, सो कहा नहीं 
जा सकता। अिस पर काबू पानेके लिझे तुरुत कोशिश की जाय, तभी 
सफलता सिंल सकती है । राजरोगका निवारण करनेके लिओ सबसे अधिक 
प्रभावशाली और अनिवाय आपाय “ आहार-विहास््योग ! है । अिसके 
यथोचित सेवनसे वहुतरे असमयमें मोतकी शरण जानेसे बचे हैं । 

फिर भी राजरोग अनेक रुपोवाला रोग है । कुछ लोगोंके शरीरमे 
वह छिपे-छिपे बहुत चुकसान करता रहता है, ओर फिर श्रकठ होता है; 
और कुछकों “ आहार-विहार-योग ? से संतोषजनक ओर पर्याप्त छाम नहीं 
होता या झुसमे बहुत ढेर लग जाती है । जैसोके लिभे अनुकूल शत्र- 
क्रियाका झुपयोग करनेसे राजरोगकों हठानेकी मुश्किक आसान हो जाती 
है। शजल्नकिया “आहार-विंहार-योग ” की झुपयोगी पूर्ति सिद्ध हुआ है । 


शखस्रक्रिया ९६७ 


जिसकी मददसे बहुतेरे तन्दुरुत्ती हासिल करते हैँ और काम-घन्पेसे लग 
जाते हैं । वहुतोंकी ज़िन्दगी बढ जाती है | आछाजमें समय कम छगता 
है ओर सुधार अधिक टिकाओ सावित होता है । 

फेफडोंके क्षयसे सम्बन्ध रखनेवाली चीरफाइ़को अप्रेजीम “ कोलैप्स 
थेरापी ” (८००४०४८ (४॥९:००9 ) कहा जाता है । यह कओ प्रकायी 
हीती है, लेकिन सब प्रकार सबके लिओे ओअुपयोगी नहीं होते । किस 
बीमारकी कौनसा तरीक़ा माफिक आयेगा, जिसका फैसला तो आस मिल्मका 
जाननेवाला सर्जन ही कर सकता है । वाज दफा ओक ही बीमारके लिये 
अेक्से ज्यादा तरीकोको जिस्तेमाल करना पडता हैं ओर अुसवा भी 
कोओ खास सिलसिला नहीं होता । सारा आधार रोगके स्वरुप ओर 
खिस्तार पर ओर रोगीकी साधारण शारीरिक स्थिति और भक्ति पर 
रहता है । 

क्षयके ओलाजम आराम सबसे महत्त्वकी चीज हैं । सन, वाणी 
और शरीरको जितना ज्यादा आराम दिया जाता है, झुतना ही ज़्यादा 
आराम फेफडोकों मिलता है । जिस तरह दिया जानेवाला आराम बाज 
दफा रोगको दवानेमे काफी सावित होता है और वाज दफा कम पढ़ता 
है । शल्रकिया आरामकी कमीको दूर करनेमें मदद पहुँचाती है । 

फेफड़ोका काम है, सेंस लेना और छोडना । सेंस लेते समय 
फेफडा खुलता है और छोडते समय बंद होता है। यह सिठसिला 
चराबर चलता रहता हैः । झिसलिओ रोगके घावोंको मरनेके लिझओे जी 
आराम ज़रूरी है, वह कमी-कभी अकेली विधान्तिसे पूरा-पूरा नहीं मिझता । 
अगर फेफडेको काम करनेसे रोका जा सके, तो रोग पर वायू पाना 
आसान हो जाय । चीरफाडकी मददसे यही किया जाता है । जिसमें 
फरेफडा सिकुडकर दवता है और शुपके तन्तुओम शिथिल्ता आनी है । 
फेफडेके दवनेसे अुसका रोगवाला हिस्सा निचुढ जाता द्वे । रांगरी रत 
चाहर निकछ जाती है या कैंद हो जाती है और घाव भर जाते है 
जैसी चीरफाड, बैसा नतीजा । कुछ चीरफाड फेफडेको सिकोदनेवाली 
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होती ,हे और कुछ झुसमे शिथिरता पैदा करती है । छुछमें फेफड़ोंकी: 
हरकतको छोठाया जा सकता है और कुछमें की हुआ तब्दीलियाँ 
कायम रहती हैं । 

फेफडा पसलियोके पिंजरेम वेठाया - गया है । पसलियों '" पेरी- 
ऑस्टियम ! ( 97708(6७77 ) में जडी होती हैं । शुनके नीचे “प्लरा! 
([7८प०० ) की दो तहें होती हैँ, और जिन दो तहोंके वीच खाली 
जगह रहती है । “प्छरा? के नीचे फेफडा होता है और फेफड़ेम 
क्षयरोंग अलग-अलग रूपोमें नजर आता है । जब वह दागके रूपमे 
होता है, तो कुछ जगहोंमे छोदी-बड़ी दरारें---विवर (०७७७) --पड़ 
जाती हैं । जिन तन्तुओंसे फेफडा वना हे, चेतन-रज जब अन्हींका 
नाश करने लगती है, तो झुनकी जगह खाली पडती जाती है और 
वहेँ दरारें बन जाती हैं । नाशका यह सिलसिला जारी रहता है, तो 
दरारें वड़ी होती जाती हैं ओर वहों चेतन-रजका केन्द्र क्रायम हो जाता 
है । जिन दरारोंसे देहको भयमुक्त करनेके लिओ चीरफाडकी खास 
ज़रूरत रहती है । झुससे दाग्न भी मिट जाते हैं । 

चीरफाइका मामूली मतलव तो यही लिया जाता है कि जो 
रोगवाला भाग है, झुसे काठ डाला जाय । “ ओअपेण्डिक्स ! (2[0727तां5 ) 
में सड़न पैदा हो जाती है, तो झुसे निकाल ही डालते हैं । “कैन्सर ! 
(०८०॥८८०) होता है, तो झुसकी गॉठ काठ डाली जाती है । लेकिन 
क्षयमे असा नहीं हो सकता--फेफडेके रोगवाले भागको काट डॉलेनेका 
अेक विचार चल पड़ा है और कहीं-कहीं शुसके अ्रयोग मी होते हैं, 
लेकिन अभी वे झुपचारकी कक्षा तक नहीं पहुँचे हैं । क्षयके लिओे जो 
चीरफाड होती है, झुसमे रोगवाला हिस्सा अछता ही रहता है । खास 
क्रियामे भाग लेनेवाले दूसरे अगों---अवयवों--पर यह क्रिया की जाती 
है । अिसकी वजहसे भिसमें विविधता आ जाती है । सभी तरहकी 
जल्नक्रिया अक-से तारतम्यवाली नहीं होती । कुछ कठिन होती हैं, तो 
कुछ हलकी --- आसान । रोगके वलावलका विचार करके किसी ओक प्रकारकी 


शखक्रिया १३९ 


था अेकसे अधिक शकल्लक्रियाका निश्रय किया जाता है । किसीके भर 
फेफडेम रोग होता है, तो किसीके ढोनो फेफडोंम । जब दोनों 
फेफडॉमें रोग दिखाओ पडता है, तो जिसमे ज्यादा होता हे झु्ी पर 
शत्रकिया की जाती है । अगर भेक फेफड़े पर की गशभी शज्नक्रिया 
गुणकारी सिद्ध होती है, तो झुसका असर दूसरे फेफड़े पर भी दिखाओी 
देता है । किसी-किसीके दोनो फेफडो पर श्नक्रिया करनी पडती है । 
चीरफाडमें जोखिम तो रहती 'ही है, लेकिन निपुण और अनुभवी 
सर्जनके हाथोंम आदमी अपनेको सलामत पा सकता हे । 

क्षयसवधी कओ तरहकी श्नक्रियारआ आज अचलित हैं । लेकिन 
थे सव भेक-सी अपयोगी नहीं मानी जातीं। आम तोर पर दस क्रियाओ 
मानी गओ हैं । झुनमें तीन खास तौर पर फलदायी निद्ध हुओ हैं 
जिसलिभे अआुनका प्रचार भी ज्यादा है | अझुनके अंग्रेजी नाम थे ह: 
“ ज्युमोथेरिक्स ” ( [97९0770:7072४ ), “ फ्रेनिक न पैरेलिमिस * 
( एं॥ढ7० प्रणाए& 9078 )ए85 ) और " थोरेकोप्लास्टी ! ( '02- 
००7०879 ), 

* ज्युमोथरिक्स ? रोगके रूपमे अपने आप पैंढा द्वोता दे । अतः 
झअुससे अलग दिखानेके लिझे प्रयलपूर्वेक पैदा किये जानेवाले “ व्युमायों- 
रेक्‍्स ! को “आर्टीफीशियल न्युमोरयेरिक्स ! ( श्ञाधाल्षत फाटपग0- 
(07285 ) कहा जाता है । भिसक्के अप्रेजीके शुरुके अक्षर लेकर जिले 
थोड़ेमे “ओ० पी० * भी कहा जाता है | 'ओ० पी०? पेदा करनेमे 
हमेशा चीरा ढेनेकी जरूरत नहीं होती। छेकिन अगर प्छराक़ी तहें चिपक 
गओभी हों और वीचकी खाली जगह नष्ट हो गओ हो, तो 'भे० पी० " 
पैदा करना नामुमकिन द्वो जाता है, या मनचाह्या परिणाम नहीं निकठता । 
जब तहें चिपक जाती हैँ, तो बहुधा 'ओ० पी० ! का खबाद झूड 
दिया जाता हे । लेकिन क्वचित्‌ दोनों तहोको अठ्य करने और झुनहें 
चीचकी जगहको छुडानेके लिझे चीरफ़ाड की जाती है। बह जया बुत 
नाजुक है. और निरुपाय होने पर ही दी जाती है । अप्रेड़ीन जिमे 
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* न्युमोनोछाअसिस ! ( 97९077070]ए»5 ) कहते हैँ और दस 
फक्रियाओंमें जिसकी गिनती होती है । 

जब “ ओे० पी० ? का आलाज करने जैसा दीखता है, तो दो तहोंके 
चीचकी खाली जगहमें साफ की हुआ हवा सूओके जरिये भर दी जाती 
है। हवाका दवाव फेफड़े पर पढ़ता है और फेफड़ा दवता है। फेफड़ेका 
कितना हिस्सा दवता है, सो कहना, कठिन है । अगर दबाव पुरअसर 
साबित होता है, तो बहुत करके रोगवाछा भाग दवता है और रोगंको 
अंकुशरम लाना संभव हो जाता है । ओेक ही वार हवा भरनेसे फेफड़ा 
दवता नहीं ओर हवा सी ज्यादा देर तक टिकती नहीं। जब हवा पच 
जाती है, तो शुरूमें दो-दो, तीन-तीन दिनके अँतरसे भरनी पंडती है । 
धीरे-घीरे बीचकी जगह बढ़ाओ जाती है और फिर हफ्ते या पखवाड़ेम 
ओक वार हवा भरनेसे काम चलता है । भिसमें सबके लिओ अकसा 
नियम नहीं होता । किसीमें हवा जल्दी पच जाती है, किसीमे ज्यादा 
द्वेर तक टिकती है । सबके लिओ समान चीज़ ओक है: फेफडों पर 
हवाका दवाव सतत रहना चाहिये ।असके लिओे हवा न तो कम 
होनी चाहिये और न झअुसका बिलकुल अभाव होनी चाहिये । हवाके 
अमावमें फेफडे परका दबाव हट जाय, तो दवा हुआ फेफड़ा खुछ जाय 
“-और रोग जाग झुठे । जिन दिनो हवा भरी जाती है, झ्ुन दिनों 
साधारणतः आराम करना जरुरी है । 

जब हवाके दवावसे फेफड़ा दवा रहता है, तो दवा हुआ हिस्सा 
सौंस-झुर्सॉंसकी क्रियाम नामकों ही शरीक होंता है। मगर आससे वेचनी 
यैंदा नहीं होती और रोगवाले दिस्सेको आराम मिलता है । दाहिने 
फेफड़ेके तीन हिस्से होते हैं और वायेके दो । मिन्‍्हें अँग्रेजीमें “ लॉब्स ? 
( ]09८8 ) कहते हैं । जब तक पॉचमें से दो हिस्से नीरोग हैं. और सास 
लेने-छोड़नेका काम ठीकसे करते हैं, तव तक जीनेमें दिक्कत नहीं द्वोती; 
आर मामूली तौर पर जैसा कामकाज करनेमें, जिसमें जोरकी मेहंनत न 
पड़ती हो, कोओ हजे नहीं होता । 
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हवासे फेफड़ेके दबते ही रोग फौरन दव नहीं जाता। आछसे तो 
सिरफ़ घाव भरनेके लिओ ज़रूरी अनुकूलता ही मिलती है। क्षयकके 
बारीक घावोंकों भरनेमें देर छयती हैं ओर फेफड़ेमे जो दरारें पद 
गग्मी होती. हैं, वे फेफड़ेके दवने पर धीरे-वीरे सिकुडने लगती है । 
अूपर-भूपरसे वे बन्द हुओ-सी, भरी-सी भी ठीख सकती है, लेकिन 
असलमें वे धीरे-धीरे ही भरती हैँ । हवा भरनेकी किया कब तक जारी 
रखी जाय, भिसका आधार अदर होनेवाले सुधारों पर रहता हैं । 
फिर भी अिसमें ज्यादा नहीं, तो कमसे कम दो साल लग सकते हैं ! 
लेकिन जिससे फायदा हमेशाके लिजे हो जाता है । जल्दबाजी करदे 
हवा भरना छोड देनेसे, घाव भरनेक्रे काममे रुकावठ पैदा होती है, 
फेफड़ा खुल जाता है, और रोग फिर जागता नजर आता है । जितनी 
खबरदारीके साथ फेफडेको वन्द्‌ किया जाता है, झअुतनी ही खबरदारी 
थुत्ते खोलते समय भी रखनी पडती है । जब “शकक्‍्स-रे ! वगरासे 
पता चलता है कि रोग शान्त हो चुका है, तमी हवा भरनेका काम 
धीरे-धीरे घटाया जाता है और अन्तम छोड दिया जाता है । फ़िर 
तो फेफडा पहलेकी तरह काम करने लगता है । 

“ओे० पी० ! ने गुण किया, तो राग काबूम आने लगता है, 
वजन और ताकत बद़ती नजर आती है और समय पाकर काम-घन्धा 
करनेकी योग्यता भी आ जाती है । 

'झे० पी०! के जर्यि भिलाज कराना यो आतान भाद्दम होता 
है, लेकिन असके जरिये हरभेकका भिलाज बिना रोकठोक था रुकावदओे 
नहीं हो पाता । वाज्ञ दफा फेफडा जितना चाहिये झुवना दचता नही 
और रोगका फेलछाव बढ़ता रहता है । कसी-कसी दवा भरनेरी साली 
जगहमे रोगयुक्त पानी भर जाता है । अगर यह पानी जदी नहीं 
सूखता, तो जिसे बाहर निकाल लेना पढता हें | बाज दफा पानी 
फिल-फिर भर जाता है । कमी-कभी प्छट़ाकी तहें मोटी हो जाती हैं 
और चिपक भी जाती हैं । जैसी तमाम दवालतामे दवा मरनेका काम 
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रुक जाता है और फेफड़ोकों दवाये रखनेका काम बढ़ जाता है और 
सुद्िकिक वन जाता है । जब हवा जरूरतसे ज़्यादा भर जाती है, था 
सूओ फेफड़ों तक पहुँच जाती- है, तो जी घबंराने लगता है। जैसे 
समय भरी हुओ हवा कम की जाती है । रुकावर्टे अनसोची आती हैं । 
आन्हें पहलेसे रोकनेक्ा कोओ 'झुपाय हाथमें नहीं रहता । और असेमे 
जब वे अटल हो बैठती हैं, तो "ओ० पी०” छोडकर दूसरा ओिलाज 
झुरू करनेकी नोवत आ जाती है । ' ओ० पी० ? की सफलताका आधार 
सनुष्यकी कुशलता पर ही नहीं रहता । शरीरमभे अनजाने जो कुदरती 
हेरफेर होते रहते हैं, झुनका असर कोओ मामूली असर नहीं होता । 
महज रुकावट या विन्नके डरसे “ओ० पी० ? का विचार छोड़ा न जाय । 
“ओ० पी० ? की झुप्योगिता बहुतों पर सिद्ध हो चुकी है | “आहार- 
विंहार-योग ” की वह अंक झुपयोगी पूर्ति है । | 

प्छ्राकी तहोके बीचवाली खाली जगंहमें जिस तरह हवा भरकर 
फेफड़ोकों दवाया जाता है, झुसी तरह कमी-कमी हवाके बदले 
* गेमिनेंल  ( 070670] ) जैसा तेल भी भरा जाता है ओर असके 
जरिये फेफड़े पर दवाव डाला जाता है | हवाकी तरह तेल झुड नहीं 
जाता, असलिओ अुसे वास्वार मरना नहीं पड़ता । भिस तरह तेल 
भरनेकी क्रियाकों अँग्रेजीमे “ ओलियोथॉरेक्स ! (0]20£70725 ) कहा 
जाता है। यह भी दस क्रियाओंमें से अक है । हवाके बदले तेलका झुपयोग 
करनेसे कोओ खास वात नजर नहीं आओ । तेल ओक विजातीय द्व॒न्य 
है ओर झुसे पचाना मुश्किल होता है। अिसका ज्यादा श्रचार 
नहीं है । 

अधर क्षयके लिखे ' फ्रेनिक नव पेरेलिसिसः नामक ओक दूसरी 
महत्त्वपूर्ण शत्नक्रियाका विशेष प्रचार हुआ हे । अभिसे “कफ्रेनिकोर्टेंमी ! 
( एाशाआं०2000709) सी कहा जाता हैं । फ्रेनिक नामकी ओके नस 
गलेके पाससे गुजरती है । झुसका सम्बन्ध “ डायाफ्राम ? (090079877 ) 
के साथ है ।' 'डायाफ्राम* फेफडोके नीचे और पेटके आपरवाले भागमे 
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अक स्नायु है ओर सेस लेनेकी क्रियाम झुसका झपयोग होता है। जब 
फ्रेनिक नसको निकम्मा बना दिया जाता है, तो ढायाक्रामका काम बन्द 
हो जाता है, वह आूपरको झुठ जाता है और फेफडों पर दवाव डालता 
है । अिससे फेफडा भी काम करना बन्द कर देता है, अझुसमे स्थिरता 
आ जाती है और आुसके तन्तु शियिल्ल हों जाते हैं । जब गेगा 
आरंभ ही हुआ होता है ओर फेफडेमे दरार पढ़ चुकती हे, लेक्नि छोटी 
होती है, तभी समय रहते यह शल्॒क्रिया करवा छी जाय, तो रोग पर 
झुसका अच्छा असर होता दे । जिससे फेफडा सिऊुडता नहीं, लेकिन 
रोगका जोर कम हो जाता है ओर घाव भी भरता है। छोटी-छोटी 
द्रारें चन्‍द हो जाती हैँ और वे उमा जाती हैँ । आरामके क्रमको 
चनाये रहनेमें मिस तरीकेसे अच्छी मदद मिलती है । अफ्रेले आराममसे 
जो फायदा पहुँचता है, अुससे बढ़कर फायदा आरामके साथ अिसत्ञ 
मेल हो जानेसे मिलता है ओर समय भी वचता है । आरामकी यह 
भेक वहुत आुपयोगी पूर्ति है | कमी असा न करनेकी परिस्थिति भी पैदा 
हो जाती है । जैसे, रोग वहुत जोर पर हो, फैल चुका हो और दरारें 
भी बढ़ीन्चढ़ी हों, तो फ्रेनिक नस पर की गओ शख्तक्रिया कम काम आदी 

क्षयके अिलाजम समयका तत्त्व बहुत महत्त्व रफता हैं। आज 
जिस आपायके आजमानेसे मनचाहा फछ मिल समता है, झुसे मुल्तत्री 
कर देने ओर बहुत देर वाद हाथमे लेनेने अिच्छित फ़त्र शाग्रद मिले, 
शायद न भी मिले । 

“न्युमोथॉरेक्स ' का अिलाज पूरा होनेके बाद बाज़ दफा बीसारीऊे 
फिर छोटठनेका डर रहता है । असे वक्‍त अगर यह शल्रक्रिया फ्रा ली 
जाती है, तो “न्युमोथेरिक्स ' से मिले छाभको कायम रखा जा सह्ता 7 
थोरेकोप्लास्टीके अखीरमे जो दरार रह जाती हे, झुसे भरने या च 
करनेके लिओे भी यह शल्रक्रिया अपयोगी होती दे । अगर फ्रहटोस 
खून बहने छगे, तो वह जिससे रोका जाता हे । मिस री छपी 
शुपयोगिता है और जिसमे नुकसान था सतरा नाम ही या 
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मिस शाज्नक्रियामे गढेके पासवाली जगह खोली जाती हैं: और 
फ्रेनिक नसको पहचानकर झुसे कुचछ दिया जाता है। अिससे नस 
बेकार हो जाती है । असके करनेमें कुछ ही मिनट लगते हैं । आस 
तरह बेकार बनाओ हुओ नस पर जिसका असर करीब छः महीनों तक 
रहता है । अिससे डायाफ्राम ओर फेफड़ेका काम भी बन्द हो चुकता 
है, जिससे शरीरकी सरक्षक शक्ति आसानीसे रोगका मुकावछा कर सकती 
है ! छः महीनोंकी यह मुद्दत कम ज्यादा सी हो जाती है, यहाँ 
गणितके-से निश्चित नियम काम नहीं देते । छ. महीनोके अंतमे नस 
खुल जाती है और पहलेकी तरह काम करने लगती है। अभिससे 
डायाफ्रामकी और फेफडेकी सुस्ती अुड जाती है और बे-सी काम करने 
लगते हैं । फ्रेनिक नसको बेकार वबनानेसे जो फल निकलनेवाला होता है, .. 
वह झुसका असर कम होनेसे पहले ही माछूम हो जाता है ।« नसको सुन्न 
वनानेके वाद भी रोगका ज्ञोर कम न हों, वल्कि वह बढ़ता नजर आये, 
तो झुसका मतलव यह हुआ कि अकेले अुससे काम नहीं बनेगा । झुसके 
साथ कुछ दूसरे ओिलाज भी करने होंगे | फ्रेनिक नसको कुचलकर -बेकार 
बनानेके बदले झुसे काटकर हमेशाका भेक अव खडा कर लेना जिष्ट नहीं । 


जिस पर यह पूछा जा सकता है कि पहले 'ओ० पी०! पैदा 
की जाय, या फ्रेनिक नंसकों सुन्न बनाया जाय £ लेकिन जन दोनोक़े 
बीच कोओ सबंध नहीं । सफलता पानेके लिंझे आवश्यक अलुकूछता 
दोनोंमे हमेशा ओक-सी नहीं होती । फ्रेनिक नसको सुन्न वनानेमें शायद 
ही कोओ रुकावट पैदा होती हो । लेकिन हवा भरनेम रुकावट पेश 
होती हैं । जब बीमारी झुरू, ही हुओ होती है, तब फ्रेनिक नसको बेकार 
बना देनेसे काम- वन सकता है और समय भी कम लगता है । जब 
हालत -यह, होती है कि फेफड़ा सिक्ुड़कर दवे नहीं तव तक बीमारी दूर 
न हो, तव हवा भरनेकी क्रिया ज्यादा अपयोगी सावित होती है और 
वह पहले कर ली जाती है । हो-सकता है,कि जिलाज झुरू . करते- 
समय दो तहोके बीचकी जगह खाली हो और झुसमे हवा भरी जा 


दि शत्रक्रिया शरण 


सके । लेकिन हों सकता है कि समय पाकर वह मिट जाब और फ्रनिऊ 
नसको निकम्मा वनानेसे फायदा न हो । भैसे समय 'झे> पी०* पैदा 
करना भी नामुमकिन हों जाता है । फलतः 'थोरेकोप्लास्टी ! जैसे 
जिलाजक्री जरूरत पद्ध सकती ह्दै । अिस परसे यह भी नहीं क््ठा जा 
सकता कि भिलाज हमेशा “क्षे० पी०? पैदा करनेकी कोगिशसे शुरू 
करना चाहिये । साराश, अिसका कोओ ओक खास सिलसिला तथ नहीं 
किया जा सकता । भिसका फैंसला तो हरअक वीमारकी हाउतफो 
देखकर ही किया जा सकता है । सभव है कि किसी पर ओके बाद 
अक दोनों क्रियाओं करनी जंढरी हो जायें । जब हवा भरी जाती हा, 
तव बीचमे कोओ झकावट खडी हो जाय और हवा न भरी जा सके, 
तो झुसे छोडकर फ्रेनिक नसको बेकार वत्ानेकी वात सोचनी चाहिये 
अथवा फ्रेनिक नसको निकम्मा बना देनेके वाद भी रोग बढ़ता ही जाता 
हो, तो “ओ० पी०१ का विचार किये बिना छुब्कारा नहीं । जब किसी 
अनुभवी और कुशल सर्जनकी सतत देखरेखमें यह सब होता रूता ऐ. 
तब रोगीको असकी चिन्ता करनेकी कोओ जरूरत नहीं होती । किती 
पर ओेक तो किसी पर दूसरी क्रिया करना भुचित माद्षम होता है और 
जब मेक क्रिया असफल हो जाती हैं, अथवा परिणामकी दृष्टिसि शुसमे 
बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो झुसके वदले दूसरी क्रिया की जाती है । 

* थोरेकोप्लास्टी ! क्षयसवधी अक बडी कड़ी ओर कठिन शल्नक्तया 
है । यह शब्रक्रिया हर किसी डॉक्टरसे नहीं कराओ जा सकती । अिम 
शत्रक्रियाके मैंजे हओे अभ्यासी और रात-दिन जिसीम स्वेपच रहनेवाले 
कुशल सर्जनसे जब यह काम कराया जाता है, तभी आदमी निर्भय 
रहता और अच्छा परिणाम पा सकता हैं । 

क्षयकी सार-सैंभाउमे आराम हरओेक अवस्थाम जहरी हें । जब 
आरामके साथ-साथ ह॒वा भरी जाती था फ्रेनिक नस निकम्मी बनाओ जाती 
है, और आसका अच्छा अलर द्वोनेवाला होता दे, तो वह जल्दी दिखाओी 
पढ़ जाता- है । जब आन मिलाजोसे फायदा नहीं मालम हाता आर 
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रोगका जोर ज्यों-का-त्यो बना रहता है था बढ़ता नजर आता है, तब 
“थोरेकोप्लास्टी ” का विचार करना पड़ता है । भिस झज्लक्रियामें समय 
खास महत्त्वककी चीज रहती है । यदि यह झुचित समय पर कर- ली 
जाती है, तो ओससे पूरी सफलता मिलनेकी आशा रहती हैं । अगर 
व्यथेका कालक्षेप होता है और बहुत ढेरमें की जाती है, तो सफलता कम 
मिलती है और भावी भयके कारण पैंदा हो जाते हैं । विलम्बसे हानि 
होती है. और हानिकों ठालना कठिन है । 

यह शजत्नक्रिया आखिरी पासा फेंककर देखने जेसी क्रिया नहीं है । 
जिसका अपना सहज और आन्तरिक गुण है । रोगके छुरूमें आसका 
* अझुपयोग करना आष्ट नहीं माना जाता, क्योंकि जिससे हलके जिलाज 
सफलता देते हैं और झुन जिलाजोंसे फेफडेमें हमेशाके लिभे कोओी 
तब्दीली नहीं होती । “ थोरेकोप्लास्टी ! से स्थायी परिवतन होते हैं. । अगर 
थे ठाले जा सकें तो ठाले जायें, मिस खयालसे दूसरी शब्लनकियाओंको 
आजमा लेनेके वाद जिसका झुपयोग झुचित माना जाता है । 

जिस तरह रागके शुरूमें “थोरेकोप्लास्टी ” कराना मुनासिव नहीं 
माना जाता, झुसी तरह जब रोग हदसे ज़्यादा बढ़ जाता है और 
शरीर खूब कमजोर हो चुकता है, तब भी यह नहीं की जाती । 
कमजोरीकी हालतमें जिसे सहना मुश्किल हो जाता है । जब रोग 
फैलनेसे रुका हो, झुसका असर खासकर ओेक ही फेफड़े पर हो और 
दूसरे पर हो मी तो बहुत कम हो, फेफड़ोंमें घावको भरनेकी ताक़त 
हो, हृदय ठीक काम करता हो, सौंत छेनेमें सौसकों फुलानेवाली रुकावर्टे 
न हों और शरीरकी जीवनीशक्ति अच्छी हो, तव जिस क्रियाके करनेसे 
जोखिम कम रहती है और सुघारकी संभावना अच्छी । आस शहढ्ाक्रियाकी 
खास अपयोगिता फेफड़ोंमें पड़ी हुओ दरारोंको वन्द करनेमें है | छोटी- 
छोटी दरारें फ्रेनिंक नसको निकम्मा वना देनेसे या हवा भरनेसे बन्द 
हो जाती हैं, लेकिन जब किसी वजहसे अैसा नहीं होता अथवा चे बड़ी 
हो जाती हैं, तव यह शज्लक्रिया अच्छी मदद करती है । दरार क्षयकी 
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चेतन, रजका धाम है । वह गोलावारदसे भरी हओ ' नरेटी ? । 
वह बढ़ती रहती है, किसी सी समय चेतन रज झुसमेसे छट्ककर दूसरी 
जगह पहुँच जाती है, रोग फैलता है और फेफडा खराब होता रहता 
है । अतभेव झुसे किसी सी अुपायसे मिटाना चाहिये । जब तक दरार 
नहीं मिठती, शरीरके नाशका भय हमेशा मेंडराता रहता है । 

फेफड़ा बारह पसलियोके पिंजरेम बेठाया हुआ है । पसलियें 
कमानीका-सा काम करती हें । झुनके सहारे फेफडा सुस्वित रहता है 
और सौस लेते समय खुलता ओर बन्द होता रहता हैं । पसलियोका 
सहारा न हो, तो फ्रेफडा निराधार बन जाय ओर सिकुडकर दव जाय । 
फेफडेके सिकुडने पर झुसमे पड़े हुओ रोगके दाग भी सिकुडते ओर भरते 
है और अनके साथ दरारें भी सिकुडते-सिकुडते बन्द होती और भर जानी 
हैँ । जिस तरह सत्याग्रह निर्दोपकी वलि ढेकर दुष्धताका निवारण करनेटी 
कल्पना है, क्षयके सम्बन्धमे जिस झल्रकरियाका वही अपयोग हे । पसली 
नीरोग और निर्दोप होती है । यदि वह काट ठाढी जाय, तो रोगों 
बशमें किया जा सकता है । कितनी काटी जाय, जिसका निणेय यह 
ठेखकर ही किया जाता है कि दरार कितनी बढी दे और फेफडेमे 
किस जगह है । जो पसलियों दराग्के आपरी हिस्सेमे होती हैं, आुन्हें 
और झुनके आूपरकी पसलियोंको काठनेकी जरूरत पडढती है। बाज्ञ दफा 
दरारके नीचेकी पसली सी काटनी पढती है । पसल्यिा। सब ओऊ बारमे 
नहीं काटी जातीं । ज्यादासे ज्यादा तीन पसलिया भेक साथ 
काटी जाती हैं । भिसल्मि जरुरतके मुत्ताविक अेक या भेऊसे ज़्यादा 
बार शत्रक्रिया की जाती है । भेक्र साथ कओ पसलियोको फाटनेका 
असर घुरा हो सकता हू और झुसमे जानका खतरा मी रू 
सकता है। श्रक्रिया पीठमे की जाती दे । झुसके लिम्रे रोगी 
बेहोश नहीं किया जाता, वल्कि दर्दको मारनेके लिझे मसूझीऊे क्षरिय 
शब्रक्रियावाले दििस्सेको सुन्न वना दिया जाता है। भितक्री बजहसे 
शब्नक्रियाक्े समय ग्रीमार द्वोशर्मे रहते हुमे सी तकलीफ मद्रसूस नहीं 
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करता ओर वह बातचीत सी कर सकता है । पसली पूरीकी पूरी नहीं 
काटी जाती, वल्कि जितनी जरूरी होती है, झुतनी ही लम्बाओमें काटी 
जाती है । कम काठनेसे असर कम होता है । तजरबेसे जिसे काटनेकी 
रंवाओका अन्दाज्ञ लगाया जाता है । रोगी अच्छे मनोबलवाला होता है, 
तो शज्रक्रियाके समय वह चुपचाप पड़ा रहता -है; और कमी कहीं दर्द 
माल्म होता है, तो सर्जनका ध्यान झुसकी तरफ खींचता है और तब 
ठुरनत ही झुसे मिठानेका ओलाज किया जाता है | पसलियोको काटकर 
जब अन्हें चमड़ीसे अलग करनेके लिझे खींचना पढ़ता है, तव थोड़ा 
दर्द होता है । लेकिन वह जल्दी ही मिट जाता है । रोगी जितनी 
शान्ति रखता है, झुतना लाभ आुसीकों होता है । वह शान्त रहता है 
तो सजनका और अझुसके साथियोंका ध्यान सिर्फ़ शक्लक्रियामें होता है । 
लेकिन जब रोगी अपनी कमज्ञोरीकी वजहसे नाहक घवराता है ओर 
बेचैंन वनता है, तो वह सर्जनके ध्यानकों वैंटाता है और खुद अपना 
ही नुक़सान कर लेनेकी हालत पैदा कर छेता है । कुशल सर्जनके हाथों 
“ थोरेकोप्लास्टी ! जैसी विकट क्रिया सी सरहू वन जाती है और 
रोगी निर्मेयताका अनुभव करता है-। 

शल्नक्रिया करते समय जो चीरा लगाया जाता है, वह नो दिनमें 
भर जाता है । झुसके वाद टॉके तोड़ दिये जाते हैं । आंदरका दर्द 
चब्ते-धटते कुछ दिनोंमे बिलकुल मिठ जाता है और फिर पट्टी भी छोड 
दी जाती है । 

शल्लक्रियासे पसलियों कठती हैँ, लेकिन रोगका केन्द्र तो फेफडेमें 
होता है, और फेफड़ेको तो छुआ तक नहीं जात, फिर भी शत्नक्रियाका 
असर वहढौं तक पहुँचता है । फेफड़ा सिकुडता है, ओर अआुतने हिस्सेमें * 
बने हुओ रोगके दाग़ और दरारें मी सिकुडती हैं । लेकिन सिक्ुड़नेका 
अमाण हमेंशा निश्चित नहीं रहता । यह नहीं कहा जा सकता कि 
सिकुढ़न केसी ओर कितनी होगी । सिकुड़नेकी क्रिया पूरी होने पर ही 
अिसका पता चल सकता है । चीर-फाढ़के वाद फेफड़ोंका सिकुड़ना शुरू 
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दोता है ओर वह कओ दिनो तक जारी रहता है। जिसमे सी किसी 
तरहका कोभी हिसाव नहीं किया जा सकता । तीन हफ्ते बाद 'भेक्स-रे! से 
डखा जाता है । दरारें दवी न हों, तो कुछ और पसलछियों काटनेकी 
चात सोची जाती है । दूसरी वारकी चीर-फाद तीन से चार हफ्तोऊे 
चाद करा लेना झुचित और आवश्यक माना जाता द्व। जिस बीच 
घाव भर चुकता है, दर्द मिट चुकता है, और दूसरी कोओ सास 
मुश्किल या झुल्झन पैदा न हुआ हो, तो दूसरी बारकी चीर-फाइफ़े 
लिओ बीमारकी हालत अच्छी वन चुकती हे । अगर दुबारा चीर-फाड 
करनेसमे ढिलाओ होती है, तो झुसका असर कम हो जानेका ढर 
रझ्ता है और दरारको मिठानेमे रुकावठ पेंदा होती है । जब चीर-फाह़ 
दोसे ज़्यादा दफा करनेकी जरुरत माछम होती दे, तथ भी सब कुछ 
ठीक हो, तो तीन-चार हफ्ताके बाद करा ली जाती है । 

पीठकी ओरसे पसली काटने पर जब फेफडेम आवश्यक सिकुठन 
चेंदा नहीं होती और दरार खुली रद्द जाती है, तब छातीवाला हिस्सा 
खोलकर पसली काटी जाती हे | जिसका फैंसछा सी तीन उफ्तोंके बाद 
* भ्ेक्‍्स-रे ? के जरिये किया जाता हैं । 

चौर-फाडसे फेफडा दवता हैं और बादम भी दवता रहता ए 
पसलियोंके कट जानेसे फेफड़े पर वाहरका जो दबाव पढता हूँ, डुतयगा 
असर अच्छा होता है । सके लिआ छातीफे आपरी हिल्‍्ते पर वक्षन 
रखा जाता है । वजनके लिके सीसेकी गोलियोंवाली बली बनाओ जाती 
है: । सीसा पसन्द किया जाता है, क्योंकि झुसऊे कारण धोंडी जगरमे 
ज्यादा वजन समाता है । वजन तीन पाडसे झुरू करके धीरे-चीरें 
बढाया जाता है और जरूरतक मुताबिक ७ पांउ तक छे जाया जाता 
है । भिसके सिवा चुस्त जाकट पहननी द्वोती छह । डिस फेफड़े पर 
अल्क्रिया होती है, झुसके पास जाकतके अन्दर धोडो ढठी गारी 
रखी जाती है । जिससे वेपतलीवाला फेफ्डा ज्यादा .ददता है । सात 
सोतेमं अिसका बहुत झुप्योग होता है । जि ओर श्त्रत्रिद्या हुआ 
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हो, आअुरससी करवठ सोया जा सकें, अिसका खयाल रखना करूरी है । 
जिससे दवाव बढ़ता है, दूसरे फेफड़े तक रोगके फ़ैलनेका डर कम द्वो 
जाता है और सँँस लेनेमें आसानी होती है । करवव्से सोते समय 
वगलमें गोल तकिया रखनेसे फेफड़ें पर दवाव बना रहता है । रात-दिन 
सहने जितना दवाव पहुँचता रहता है, तो शब्रक्रियाका विशेष लाभ 
मिलता है । तकियेके बदझे झोलीमें करवटके वल सोनेसे भी अच्छा 
दवाव मिलता है । जब किसी चीज पर ओक ओरसे दवाव पड़ता है, 
और अझुसके दूसरी ओर कोओ स्थिर चीज होती है, तो दवाव 
अच्छा पड़ता है । दो फेफड़ोके वीचकी तहको “मीडिया स्थजिनस ! 
(7760425४707 ) कहते हैं । जब वह काफी स्थिर होता है, तो 
फेफड़ेकों दूसरी ओर हटनेको जगह नहीं रहती और जिससे खुद 
फेफड़ा ही सिंकुड़ता है । वज़न और तकिया या झोली दोनों ज़रूरी 
हैं । यह चाहरी झुपचार चहुत आुपयोगी है । झिससे सौंस छेनेमें 
कठिनाओ नहीं होती, बलगम थूकनेमें आसानी होती है ओर खांसी 
आने पर फेफडा कम थुछलता है, जिससे खौंसीकी थकान कम माल्म 
होती है । जब खेंसी आये, दरारके अपरवाले भागको हाथसे दबाना 
चाहिये, ताकि दरार कम हिले । खँँसीको दवासे रोकनेकी कोशिश 
करनेमें नुकसान है । वह बलग़मकों निकालनेका झुपयोगी साधन है । 
बलग़़सको अन्दर भिकट़ा न होने देना चाहिये । झुसमें ज़हर दोता 
है, जो जितनी "जल्दी बाहर निकले भुतना ही अच्छा है । 

“ओ० पी०१ मे सिफ़ हवाके दवावसे फेफडा दबता है । लेकिन 
हवा भरना बन्द करनेसे वह खुल जाता है । थोरेकोप्छास्टीमे परिणाय 
आिससे भिन्न होता है । झुसमें सीचा दबाव नहीं डाछा जाता । लेकिन 
फेफडेकी आवारभूत पसलियोंको निकाल ढेनेसे फेफड़ा सहारेके अभावमें 
सिकुड्ध जाता है । यह आधार फिर छीठया नहीं जाता । जिसलिओ 
शत्रकियाके कारण जितना साय दवता है, वह हमेशा दवा रहता है । 
वह अपने आप नहीं ख़ुछता और झुसे खोलनेका कोओ अजिलाज भी 
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नहीं है। अुस भागमे फिरसे रोगका संचार भी आ्राय. नहीं होता । जो 
भाग दबता है, वह मुर्दा-सा नहीं चनता। वह जिन्दा रहता है, लेफ़िन 
श्वातक्रियाम वह “नामको ही शरीक होता है । वहों लहका सचार भी 
कम होता है । झुसक्री अपयोगिता कम रहती दे, फिर भी सरहू 
जीवन वितानेमें अडचन नहीं आती । 

थोरेकोप्छाल्टीसे फेफडा दवे, दरार भी दवे और ' अपस-रे ' से 
दिखाओ भी न दे, ता भी अजितनेसे काम पूरा नहीं होता । भियका 
मतलव तो सिर्फ जितना ही होता दे कि रोग पर पूरा कायू पानेटी 
अनुकूलछता पैदा हो गओ है । द्रारका बन्द होना, अुसका मिटना 
नहीं कहा जा सकता । यह तो सिर्फ पेटीके ढक्षमको बन्द करने जैसा 
हुआ । झुस पर जजीर न चढ़ाओ जाय, तो वह खुल जाय । भिठी 
तरह दरार सिकुडकर बन्द हों जाय और झुसके आमने-सामनेके किनारे 
ओक दूसरेसे सट जायें, ती भी जब तक झुस पर असे भरनेवाले तंतुओंफी 
कमी न अुखडनवाली मुहर न छगे, झुसके खुछ जानेकां दर रूता दे । 
अिस स्थितिसे वचनेके लिओ पूरी खबरदारीके साथ आरामका मिडसिला 
जारी रखना चाहिये ओर शक्ति बढ़ाकर अुसका सचय फ़रना चाब्यि । 
क्योंकि यही वक्‍त है, जब कायमी असर पैदा होता हे । 

थारेकोप्लास्टी अकसप्तीर अेलाज है । शुससे दरारें बन्द द्वाती ह, 
बलग्रम कम होते-होते बनना वन्द हो जाता है, चेतन रजका पैदा दाना 
रुकता है, दूसरे फेफडेम सुधार हाता है, रोग काबूम आ जाता है 
ओर, काम-काजके लिखे शक्ति प्राप्त द्ोती है । जैसा ओट फ सबहा 
समान रुपसे नहीं मिल सकता, क्योकि अद्रक्रियासे पहले संबंधी हाल 
सरीखी नहीं होती । चीर-फाड करानेमें ढेर हुओ दो, दरार बहुत बंद 
गओ दो, ओर अआुसके किनारे कड़ें हो गये हो, फेफडोके आत-परासत्ा 
हिस्सा कडा बन गया हो, दरारके आपरका प्हरावाछ्ा भाग सोटा हो गया 
हो, नभ पसलीको आनेसे रोकमेका कोओ झुपाय न क्या गया हा 
पसलियोँं काफी तादादम निकाली न गओ हो, और वे काफी लूम्बाओऔरे 
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- काटी न गशी हो, चीर-फाड़के वाद वाहरसे दवाव डालनेका सिलसिला 
जारी न रह पाया हो, तो फेफडा जितना चाहिये झुतना दवता नहीं, 
अथवा रोगवाले हिस्सेमें आवश्यक सिकुडन पैदा नहीं होती और जिस 
वजह से पूरा संतोपजनक फल नहीं मिलता । अनुकूल फलकी श्राप्तिके लिजे 
अिनमेंसे कुछ कारण तो दूर किये जा सकते हैं, लेकिन कुछ पर कोओ 
असर नहीं डाला जा सकता। अवयवकी नेसर्गिक शक्ति कितनी होती है 
और वह किस तरह लाम पहुँचाती है, जिसे जाननेका कोओ साधन नहीं 
है और अुसमें सोच-समझकर कोओ हेरफेर करना मुमकिन नहीं है । 

संभव है कि चीर-फाड़से पूरी सफलता न मिले, फिर भी झुसकी 
आअपयोगिता तो है । बहुत सावधानीके साथ चीर-फाड़ करने पर भी कुछ 
मामलॉमे दरार पूरी-पूरी वन्द नहीं होती, फिर भी वह कम तो होती ही 
है । झुसके आस-पासका फेफड़ा सिकुड़ता है और रोगके द्वीप जेसी 
बची हुओ दरार अछग रह जाती है। झुसे बढ़नेका मौक़ा कम मिलता 
है । चीर-फाड़से पहलेकी दरारकी तरह अब वह खतरनाक नहीं रहती। 
फेफड़ेके छिद्र --- दाग़ --- भर जाते हैं, ताक़त मी बढ़ती है और 
काम-काज सी किया जा सकता है। चीर-फाड़से पहले यह स्थिति आ 
नहीं सकती । कमी-कमी वाक्लीकी दरार बहुत धीमी गतिसे भरती है 
और ओभेक अर्सेके वाद निकम्मी हो जाती हैः। थोरेकोप्लाल्टी जीवनकों 
वढाने और अुसे आअपयोगी चनानेवाली शज्लक्रिया हे । 

थोरेकोप्लास्टीके अन्त जो दरार बच रहती है, असे पूरनेके 
लिखे फ्रेनिक नसको निकम्मा वनानेका असर अच्छा हो सकता है । 
दरारम बलगम भरा रहता हो, आतंकी मात्रा भी ज्यादा हो ओर 
आासनलिकाके ज़रिये झुसे निकालना मुश्किल हो, तो ठेठ दरार तक 
पहुँचनेवाली शत्नक्रिया की जाती है । जिसके लिओे छातीमें छेद किया 
जाता है। अुसके जरिये द्रारके अंदर नली झुतारी जाती है और वहाँ 
रख छोडी जाती हैं । ओस नलीके जरिये दरारमें पेंद्ा होनेवाला कफ 
बाहर निकाला जाता हैं | जिस तरीकेसे दरारके बन्द हांनेकी आशा 
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रखी जाती है । जिस शत्नक्रियाका ज्यादा अचार नहीं हुआ है । 
अंग्रेज्ञीम जिसे “सर्जिकल ्रेनेन ? ( 5पराष्ठा०्छ|ं 0792० ) के है, 
ओर दस शब्रक्रियाओमे जिसकी गणना की जाती है । 

' भेक्‍्स्ट्रा प्छश्छ न्युमोनोछाअेसिस ” (€द्रा3. ऐश 
एपरधपा३0709575 ) नामक शज्लकिया करनेमे पसछी तक पहुंचा जाता 
है । भिसमे अक ही पसलीका छुकड़ा काटा जाता है और जिस तरद 
पसली ओर प्छराकी आपरी तहके बीच जगह तैयार की जाती है । 
जिस जगहमें पेराफीन, मोस, वगैरा माफिक आनेवाली चीज़ें भरी जाती 
हैं. ओर अनके ज़रिये दरारके अपरवाले भाग पर दवाव डालनेकी और 
झुते बन्द करनेकी आशा रखी जाती है । यह क्रिया क्वचित्‌ ल्‍ी जाती 
है. । जिससे थोरेकोप्लास्टीका काम नहीं निकलता । 

पसलियों पर ओक ओर श्रकारकी शज्लक्रिया भी होती है, जो 
* सुआ्रपेरीयोस्टीयछ ओन्ड सवकोस्टल न्युमोनोलामिसिस ? (पाउट 
०86७. धाते 5प्रो0०058. ए॥6प्रा7णा0 ०5 ) कहलाती है । 
अिसमें फेफड़ेके रोगत्रत्त भागक्के ओपरकी पसलियोको पेरीयेस्टीयमके 
आवरणसे मुक्त किया जाता है, जिससे खुली हुओ पसलियोके नीचे 
जगह वन जाती है । जिस जगहमे दवाव ढालनेके लिझे आुचित चांज़ें 
भरी जाती हैं । मिसका अपयोग भी कम ही होता दे । थारेकोप्लास्टीके 
साथ जिसकी कोओ_ तुलना नहीं की जा सकती । 

फ्रेनिक नसकी तरह पसलियोंके पासवाली नत्तोंकों सुन्न बनाण जाता 
है । भिस्ते “मल्टीपल जिण्टरकोस्डठ नव॑ पेरेलिसिस ' ( गाएतफॉट 
प्र/द्चाए0घ9 7९०ए९७ एशथशेए55 ) या. न्युरेक्टेनी ! ( छाह- 
€०४००७ ) कहा जाता है । आऔसरी वजहसे संसि-अुतोस लेनेमे 
फेफडोंका खुलना, बद होना कम हो जाता हे ओर फेफेकः सागम 
पहुँचता है । यद शस्रक्रिया सी क्वचित्‌ ही करदाओी जाती हु । 

* छ्लेलीन ? ( ५०७)८॥८ ) नामक सस्‍्नायु खासकियार्म भाग देल 
हैं । जिन स्‍्नायुओंका कुछ हिस्सा काठ डाठा जाता है । जिस शाह- 


हा 


कि 


९१०४ ह - मस्ऊुंज न्‍ म 
क्रियाको ' स्केलीनीयेकर्टॉमी ” ( 509!०776८(00779 ) कहते हैं । भियमें 
छामके मुकावले जोखिम ज़्यादा है । जिसका बहुत ही कम आुपयोग 
- किया जाता है । 

आन चारों शन्न-क्रियाओकी गणना द्समे होती है, लेकिन आनकी 
झुपयोगिता कम है । रोगके श॒ुरूमें जिनका विचार करनेकी जरूरत नहीं 
होती । तब तो हवा भरने या फ्रेनिक नसको सुन्न करनेसे काम चलछ 
जाता है । जब रोग ज्यादा बढ़ जाता है, तो ' थोरेकोप्लास्टी * का 
विचार किया जाता है, क्योंकि जो मदद झुससे मिलती है सो जिन 
चारोमेसे अकसे भी नहीं मिलती । सार-सैंभालमें झनका स्थान बहुत 
गोण है । 

क्षय किसी समय असाध्य रोग था । निदानकी पद्धतिमें खुधार 
होने और “ आहार-विहार-योग ? का प्रवन्ध होनेसे वह बहुतोंके छिओे सुसाध्य 
बन गया । फिर भी जो वहुतसे असाध्यकी कोठिमे रह जाते था खिसक 
जाते थे, झुनमे से क्ियोंके लिझे शत्रक्रिया लाभदायक सिद्ध हुआ है । 
बह राजरोगकी चिकित्साका अक सम्मानित भंग है । “ आहार-विहास्योग ? की 
पद्धतिकों वह विशेष झुपयोगी बनाती है। वह निराशाकों दूर करके 
आशा बैधाती है । अवसर आने पर समय रहते झिसका प्रयोग कर 
लेनेमे हित है । 
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